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९ 
>& समपण ३६ 
अनन्त अर गुरुदेवजीके करकसलों सें 
प्रभो ! आपकी लीला अपर॑पार है। यद्यपि कई महानु- 
भावों ने पत्रोंद्ारा आग्रह किया कि 'मसानसन-पीयूप” तथा 
“वितय-पीयूष! के समान श्रीसद्‌गोस्वामीजीके अन्य अ्न्थोंकी 
भी (पीयूष) टीका लिखी जाय, तथापि 'विनय-पीयूष? के छपाने 
में जो अत्यन्त कट हुआ, उससे जी ऊब गया। दूसरे, अब 
शरीरका ८४ वाँ वर्ष चल रहा है | दृद्धावस्थाका पूरा झज्गभार 
शरीरने धारण किया है | शिर हाथ कॉपते हैं, नेत्रकी दृष्टि संद 
पड़ गयी है| स्मरण शक्ति का अत्यन्त हास है |--इत्यादि 
कारणोंसे संकल्प तो यही था कि अब कुछ न लिखू गा। फिर 
भी श्री हनुमान बाहुक' की 'पद्माथे, बृहत्‌ भूमिका एवं प्रयोगों 
सहित टीका? तथा 'पीयूप वर्षिणी! टीका आपने खेल रचकर 
करा ही ली | 
अभी तक श्रीरघुनाथजीके चरित और गुण गाये थे, 
भक्तचग्ति न गाया था । श्रीमहारानीजीने श्रीहनुमानजीको 
मेरा रक्षक नियुक्त कर दिया ओर आपने अज्जनीनन्दन शरण 
नामकरण किया, फिर भी मेंने उत्तका गुणगान नहीं किया, 
कृदाचित्‌ इस भारी दोपकी निदृत्तिके लिए यह लीला की। 
मोरि सुधारत सों सब भाँती। 
जासु रूपा नहिं करपषा अधाती ॥ 
जो भी हो, यह आपकी लीला है, आपकी कूपा, करुणा, 
आश्रितव्रात्सल्यसिन्धुत्व ही है। अतः यह श्री हनुमान बाहुक 
पीयूष-वर्षिणी टीका? भी आपको हो सादर समर्पित है। आप 
इसे स्वीकार करे । सदेव आपका ही-- 
अजनीनन्दनशरण 
कातिक श्रीहनुमत्‌ जयन्ती सप्ताह २४-१०-६७ 


किक श्‌द 
दा शब्द 
श्रीगुरवे नमः श्रीहनुमते नमः श्रीमद्‌गोस्वामितुलसीदासाय नमः 


एक समय श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासकी बाहुसें असह्य 
पीड़ा हुईं जो सारे शरीरमें व्याप गई। प्रेमियोंने बहुत उपचार 
किये, परन्तु पीड़ा मिठानेमें वे सफत न हुए । रोग कालकृत 
है, कलिकृत है, देवक्ृत है भूतप्रेतादिकृत है, खलक़ृत है,--- 
कुछ पता न चला ( जेसा पद ३७-१८ से ज्ञात होता है )। 
उन्होंने श्रीहनुमानजीसे रोग-निवनत्तिक्रे लिये प्राथना की । सारा 
कुरोग श्रीहनुमत्कृपासे नष्ट हो गया, यह पद ३४५ से स्पष्ट है 
रोग छूटनेपर इन स्तोत्रोंकी उन्होंने एकन्र कर दिया और 
“हनुमान बाहुक' नाम रक्खा | श्रीसीतारामीय बाबा हरिहर- 
प्रसादुजी भो लिखते हैं कि पीड़ा छूट गई; अतएवं हनुमान 
बाहुक प्रस्थ” पुस्तक करा नाम पड़ा !? 

'इनुसान बाहुक' की महिमाका हम लोगोंने प्रत्यक्ष 
अनुभव किया | लोग लिख-लिखकर पाठ करने लगे। और 
इसको सान्‍्यता देख आगे कवियोंने और भी अनेक कवित 
तुलसीकी छाप दे-देकर यत्र-तत्र इसमें जोड़ दिये |$ छापेखाने 


+ 'शिवलिंह सरोज्ञ! में एक पद यह है-- हनुमान बाहुक । कूछना । 
जयति हनुमान बलवान पिंगात्ष शुदि कनकगिरि सरिस तनु रुचिर 

घीरं | अंजनीसुवन सियरामभ्रिय कीशपति दुलन-निशिचर-कटक बिकट बीर 
दलन शक्रारिवन सहाबुध ज्ञानघन सुयश कहि निगम सब सुमति धीर| 

समुझ्ि भ्रुज जोर कर जोरि तुलसी कद्दे हर हु दुख दुसह भय विषम ५ौीर॑ं | 
4।?--न ह० पद $ की टिप्पणी, एछ २४६, से उद्छत ] | सु० 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, की दूसरी बार सन्‌ १८८१ फरवरी की 
छुपी हनुमान बाहुक' सें प्रारंभमे [ पद ३ शोर २ में] ही बाईस नये 
पद हैं। इसमें ५८ [ अद्वावन ] पद हैं। 


२ श्री रासदूत॑ शिरसा नमासि 





हो जानेपर तो प्रकाशकों द्वारा लाखों प्रतियाँ छपकर जनताके 
हाथोंसें पहुँचीं। प्रायः सभी नें हनुमान बाहुक' की समहिसा गाई 
है कि यह सद्य: फलदायक है । केबल किसी-किसीने अचन्‍्तके 
पदोंके क्रममे कुछ उल्नट-फेर किया है | पाठ-क्रमके परिवर्तनसे 
भी महिमासें न्‍्यूनता सुननेमें नहीं आई । 

श्रीपग्सेश्वरोंदयालजी द्वारा प्रकाशित 'श्रीहनुमान बाहुकः 
के वक्तव्यमें उल्लेख हैः-- जो निरोग सुख चाहहु, अरु सब 
विधि कल्यान । करहु पाठ बाहुक सदा, अरू सुमिरहु हनुमान | 
सकल व्याधिं कर औषधी, बाहुक पढ़ूहु निशंक। कालहु कर 
यह काल है, मेटत विधि कर अंक ।| करहु पाठ नित प्रेस ते, 
'रहत प्रेत भय नाहिं। वांछित फन्त यह देव है. या महँ संशय 
ताहि॥” लखनऊवाली पुस्तकें तो अ्नन्‍्धारम्भ हो 'फलश्रतिः से 
किया गया है--'भौमबार आदिकं पढ़े जो नर सहित सनेह | 
रुज संकट व्यापै नही वाढ़े सुख घन-गेह ॥२॥ शुचि सनेह 
पढ़िहँ जो नर निरुजगात बल्धाम । हे हैं रति तुलसीश पद यश 
पैहहि सव ठास ॥? और टाइटिल पेजपर उल्लेख है कि 'नियस 
कर पाठ करनेसे अमिल्ापपूर्णतापूबक आरोग्यता और राज्यसें 
. शत्रुपर विजय होता और सर्वाग रोगनाश और भूत-प्रेत- 
एपशाच-भयनिद्ृत्ति होतो है ।” डे 

'दलुसान बाहुक' की कोई प्रति गोस्वासीजीके समयकी 
या उसके निऊटको उपलब्ध नही है जिससे हम किसी उपयुक्त 
शुय पर पहुँच सके | डॉ० माताप्रसाद श॒ुप्तन अपनी खोजमे 
तीन प्रतियोंको चचो की ओऔ 


र उनके संबंधमे अपने विचार भी 
प्रकट किये है। ( तुलसीदास प्र्ठ २०७ )-- 


ह। [| कि 
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प्रतियाँ 


विचार 


१ शिवसिह सरोज” के | ये उद्धरण मुद्रित पाठ से नहीं 


प्रूष्ठ ११२ में दिये हुए 
उद्धरण । 


२ सं० १७६७ की प्रताप- 


गढ़के राजकीय पुस्तका- 


ल््य की प्रति। 


है सं० १८१० की पुं० 
विजयानंद त्रिपाठोजी 
के यहाँ की प्रति । 


मिलते | 


मिल्ानेपर इसमें मुद्वित पाठके 
कुछ छंद नहीं सिज्ते और इस पाठ 
के अन्तिम भागमें जिस क्रमसे 
छंद संकलित किये गये हैं वह क्रम 
मी मुद्वित पाठोंमे पूरा-पूरा नहीं 
मिलता | 


मुद्रित पाठसे इसके पाठमें बहुत 
अंतर हैं। इसमें केवल दूसरी 
प्रतियोंकी अपेक्षा संख्यामें बहुत 
कम छनन्‍्द ही हैं वरन्‌ उनका क्रस 
भी कुछ भिन्न है। यह अंतर अंतिस 
भागमे है । छूटे हुए प्रसंगोंसे 
बॉहके अतिरिक्त शरीरके अन्य 
अंगोंकी पीड़ा, वरतोरके फोड़े तथा 
कविके (संसवतः परलोक-) यात्रा- 
के स्थल हैं.। 


फिर प्रुष्ठ २५१-२४२ में वे लिखते है-“ बाहुक को प्रतियां 


यद्यपि संख्यामें बहुत सिलती 


हैं पर ठीक-ठीक एकह्दी आकार“ 


प्रकारकी प्रतियाँ बहुत कस मिलती है|” क॒दाचित्‌ इस रचना 
के संबंधमें भी मानना पड़ेगा कि इसमें भी कुछ लिखी ऋ%तिस 
रचनाएँ संग्रहीत हैं जिनको कवि अंतिम रूप नहीं दे पाया दा 


४ श्रीरासदूत॑ शिरसा नमामि 


क्र यहा कारण है कि प्रतियोंके पाठमे परस्पर इतना अन्तर पाठमे परस्पर इतना अन्तर 
मिलता है ४? 
श्रीसीतारासीय बाबा हरिहरप्रसादजीने अपने समकालीन 
तथा पूर्ववर्ती 'हनुमान बाहुक' के प्रकाशकोंके छन्दोंके क्रम- 
सम्बंधी विचार अपनी टीकाके पद ३४ की टिप्पणीसें इस प्रकार 
दिये हैं--“बहुतोंकी राय है कि हनुमान बाहुक' में अंतकी 
कविता यही है और हनुमान बाहुक' का क्रम पद १ से ३ तक 
ठीक है। और ३४ वा पद उप्त समय बना था जब उनन्‍ने शिव- 
जोसे प्राथेना की थी और पीड़ा न छूटी तब हनुमानसे प्रार्थनाकी। 
जब देवताओंसे प्राथेना करनेपर न छूटी तब३०वाँ कवित बनाया। 
इसलिए किसी-किसीकी रायमें २४ कवित तक कमसे हैं । ३६ व 
कवितमें राम ओर हनुमानसे प्रार्थना है। ३७वें, ३८वें कवितमें 
श्रीरासचन्द्रसे प्राथना को और पोड़ा छूटी तब ३६ वां कवित 
बनाया । ४०वे कवितम भी पीड़ाका वर्णन है | ४९-४२ में अपनो 
भूलका वर्णन किया है। ४३-४४से कई देवोंसे प्रार्थना है। इसलिए 
बहुत लोग ३४ वें कविताको अन्तमे रखना उचित सममते हैं. ।” 
-+इसखीका सरांश फिर एद्‌ ४४ की टिप्पणी पृष्ठ २६० में वे यों 
लिखते है:--यह तो पहले लिखा गया है कि कोई-कोई कहते 
हैं कि जिस समय हनुमान बाहुक' बना था उस समय संग्रह 
नहीं हुआ । पीछे शीघ्रतासे संग्रह हुआ। अतएवं ३४ वाँ कवित 
जो बाहु-पीड़ा छूटनेपर बना था, वह अन्तमे न रक्‍खा वरन्‌ 
_दूधरा ही कवित अंतमे रक्खा गया। 
+ क्यों पद्‌ ३७ के बाद वे पद्‌ संगृहीत हुए जिनसे किसी-किसीको, 
अ्रम हो गया कि रोग सिटा नही 2!--[ डॉ माताप्रसाद गुप्तने तो 
यहाँ तक लिख डाला है कि “यदि प्रार्थनाओं आ्रादि पर विशेष विश्वास 
न करके**“दुवा-दा रूपर उतारू हो जाता तो आश्चर्य नहीं कि हमारा 
कवि कुछ और भी जीवित रहता, किन्तु वहाँ तो बाते दूसरी ही थीं? "| 
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उपयु क्त पाठउ-क्रम-सवंधी विचारोंको लिखकर श्रीहरि 
हरप्रसादजीने अपना अन्तिस निर्शंय यह दिया है:--“क्रमभंग- 
से भी श्री हनुमान वाहुक' के प्रतापमें कुछ हानि नहीं है। मेंने 
कठिन-से-कठिन रोगोंको इसके पाठसे छूटते देखा है ।” 


श्रीअवधके विख्यात संत पं०श्रीरामवल्लभाशरण, रामायणोी 
श्रीरामवालकदासजी तथा गासायणी श्रीरामसुन्दरदासजीका भी 
यही मत है। काश नागरी प्रचारिणीक्ी 'तुलसी ग्रन्थावली” स॑० 
२००४),श्रीवजरंगवली विशारद द्वारा संपादित तुलसी रचनावली? 

(सं०१६६६) श्रीज्ञाला छक्कननलालजी, श्रीवेजनाथजीकृत टीका हनु- 
मत बाहुक भूषण”, बावा जयरासदासजी (प्रमोदवन, श्रीअयोध्या) 
की छपाई हुई हनुमान वाहुक स्तोत्र? प्रथम एवं द्वितीय संस्करण 
( सन १६२६, सन १६३५ )&% तथा गोीताग्रस द्वारा प्रकाशित 
( लगभग साढ़े तीन लाख ) प्रतियोंमें भी यही क्रम है। 





--इस शंकाके सम्बंधमें आखिर लाॉगेने अनुमान ही तो किये हैं, 
घैसेही यह भी अनुमान हो सकता है कि प्रथम गोस्वामीजीका विचार 
पदु १-३७ के सप्नहका ही नाम 'हुमान बाहुकः रखनेका रहा हो, 
शेष नौ पद [ ३६--४४ ] जिनमें पूर्व श्रीरामली एवं श्रीशिवजीसे भी 
रोग-निवृत्तिके लिए प्रार्थना की थी इसमें सम्मिलित करनेका विचार न 
रहा हो । बादको हरि-प्रेरणसे ,इनको अन्तमें जोड़ दिया गया + भग- 
वह्सुर्खोको, प्रार्थनाका महत्व न जाननेवालों एवं श्रीवीर भगवानूकी 
महिमाम्म विश्वास न रखनेवालोंकी इससे चचित रखना शायद प्रभुको 
' ग्रभिमत रहा हो | 


मिल किस लक पट भरत मत हक हल कर न पल नममकी कल मिलन लकी, 
# यावा जयरामदासका लगभग २० वर्ष हुए साकेतवास हो गया | 
क्रीक्रयोध्याजीके एक पुस्नकविक्र ताने उनके ही नामसे उनकी पुस्तकको 

सन्‌ ३६५८ में छुताया है । उसमें छुपानेवाले ने न तो अपना नाम दिया 





६ श्रीरासदूर्त शिरसा नमामि 
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प॑० श्रीकान्तशरणतने भी इसी क्रमको अपनाया हे १ । 


सब्आज तक यह सुननेसें नहीं आया कि इसका पाठ 
निष्फल हुआ हो । अतएवं इस छोटी सी टीकाप्ें चिर॒कालसे 
प्रचलित, संतसमाजमे सम्मानित क्रमकों ही सुरक्षित रक्खा गया 
है। उपय क्त सभी भ्रन्धोंसे सहायता ली गई है। पाठ विशेष रूपसे 
श्रोसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसादजी तथा वावा जयरामदास- 
जीकी प्रतियोसे जिया गया है । 


पाठकोंकी सुविधाके लिए भिन्न-भिन्न प्रकारके जो पाठ-- 


५ हि 6 बे ९5 
है और न प्रेसका | इसका चतुर्थ आवृत्ति कहा है | अनधिकार चेष्टा 


यह की है कि इससे पाठ-क्रम बदल दिया और वास बाबा जयराम- 
दासजीका ही रक्‍्खा है। 


* पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं-- “मेरे विचारसे पद ६४ तक हो 
जानेपर पद्‌ ३६ से ४४ तकरक॑ ब्यचस्वा हुई है, इसपर पद ३५ में 
अन्धकारने पीड़ा-नियवुत्तिकी कृतक्नता प्रकट की है | फिर पीछे प्रार्थना- 
सिद्धिकी व्यवस्थाका पद ३६ से ४४ तक वर्णन किया है कि पहले पद 
३४ तक श्रीहनुमानजीने ध्यान नही दिया । तब मैने उनके भ्रन्तर्यामी 
श्रीरामज्ञीको अनुकूल किया । उसके पीछे काशी-ब्षेत्रके श्रधिष्ाता 
श्ीहनुमानज्ञीके शिवरूपसे भी पद ४३--४४में साथ-साथ प्रार्थना की | 
तब श्रीहनुमानजीने कृपा करके पीडाझो निस्‌ ल किया है। कार्य सिद्धि 
के पीछे व्यवरथा कहनेकी यह रीमि पुरानी है| महाभारतमें सीष्स- 
पितामहके शर-शय्यापर पढ़नेके पीछे उनके युद्धकी व्यवस्था कही गई 
है। वैसेहो द्रोणवधके पीछे पूछे जानेपर द्वोणयुद्धकी एवं कर्ंवध हो 
जनेके पीछे पूछुनेपर कणयुद्धकी बातें कद्दी गई हैं । उसी प्रकार ग्'थ- 
फारने पीढ़ानिववत्ति पद्‌ ३७ सें ही कहकर उसकी अ्न्तरंग बाते पद 
इ६से ४४ <क कही है |” [ प्रस्तावना पृष्ठ ८-६ ]। 


७ श्रीरासदूर्त शरण प्रपच्ये 





/ #+ 


पारायण प्रचलित हैं, यहाँ दिये जा रहे हैं | जिसको जो रुचे वह 
उस प्रहश कर | 


पाठ-पारायणके विभिन्न प्रकारोंका विवरण इस प्रकार है [-- 


१ 


४ 


आदिसे अन्ततक उसी क्रमसे जेसा इस पुस्तकमें है |-- 
( यह क्रम चिरकालसे प्रचलित और सन्‍्त-सम्मत है )। 
प्रारंभसे (सिधुतरन“”? पद १से)पाल्यो तेरे टूक ““” पद 
३७४ तक, फिर 'रामशुलाम तुही'* पद ३६ से 'कहों हनुमान 
सो? पद ४४ तक और तब “घेरि लियो रोगनि'"*! पद३४ 
को--इस प्रकार पाठ करे | $8 

'रासगुलास तुद्दी “? पद ३६से पाठ प्रारंधकर कहो हनुसान 
सो? पद ४१ तक पाठ करके तब 'स्िधुतरन '” से 'घेरि 
लियो रोगनि”? पद ३५ तक पाठ करें। इस अकार पद 
३४ पर पाठ सम्माप्त करे | पा 


“सिंघुतरन"“”? पद १ से पाल्यो तेरे दूक'? पद ३४ तक, 


3 भसानस मयक! के टीकाकार अ्रीइन्द्रदेवनारायणर्सिंहजाके द्वारा 
प्रकाशित [ लगभग सन्‌ १६२७ के | 'हनुसान बाहुक” तथा भ्रीपरमे- 
श्वरीद्यालजी, सु सिफ, बक्सर,की छुपाई हुई 'श्रीडचुमाव बाहुक? का 
मत इस [डपयु क्त २ के ] पकमें है |--चिरकालसे प्रचलित उपयुक्त 
पाठ $ में 'कहों हनुमान सो"? अंतर होनेसे किसी-किसीको यह अम 
हो गया है कि बाहुक-स्तोन्रसे गोस्वासीजीका कुरोग दूर नहों हुआ | 
. पद ३७ को अंवर्े रखनेसे शंकाका स्थान नही रह जाता | हस विचार 
से किसी-किरसा।ने पाठ २ छुपाया | परन्तु शक्रा करनेचालोॉकी शका तो 
मेरी समझूमें इस पाठ परिवर्ततसे कदापि निद्वच बड़ों हो लकती । 
उपयुक्त पाठ ४ के सबधमें भी यही कहा जायगा । 


८ श्रीरामदृर्त शिरसा नमासि 


तत्पश्चात्‌ 'कहों हनुमान सो“? पद्‌ ४४, फिर पद३६ 'रामगुलाम 
तुही'*” से 'पाँय पीर“? पद्‌ रे८ तक, तब बालपने सूधे सन”? 
पद४०से सीतापति साहेब”? पद्‌४१ तक, तब बाहुक सुबाहु “” 
पद्‌ ३६ ओर 'घेरि लियो” ? पद्‌ ३५--इस क्रमसे पाठ करे ।-- 
( वेदान्त भूषण पं० रामकुमारदासजीका मत )। 


नोट-उपयु क्त किसी भी प्रकारके साधारण पाठसे भयानक रोग 
शत्रु-संकट, प्रेतवाधायें आदि नष्ठ हो जाती हैं।श्री पं० अखिले- 


श्वरदासजी (रामघाट, श्रीअयोध्याजी) लिखते हैं कि “कोई भी 
दुःख हो श्रीहनुमानबाहुकके पांच पाठ नित्य कर नेसे बड़ा लाभ 
होता है 


| हमने स्व य॑ं पीड़ितोंको पाठ कराकर लाभ देखा है। 

इसके साथ कोई और विधिकी -+> के ताथ कोई और विधिकी आवश्कता नहीं | केवल पाठसे 
लाभ हो ज ता है।?-- ईश्वरप्राप्ति के ओहनुमान अंक 
सं० २०९४ पृष्ठ १७ से )। 


कोई-कोई ग्यारह पाठ नित्य बारह दिन तक करने को 


कहते हैं। ग्यारह पाठ नित्य ग्यारह दिन तक करे--यह एक 
आवृत्ति हुईं | जब तक काये सिद्ध न हो करता जाय । 


संपुट पाठ के लिए मंत्र 


भायः प्ंथके प्रत्येक पदमें कुछ ऐसे शब्द आये हें जो 
इस बातका संकेत करते हैं कि उस पदके अनुष्लानसे कौन कार्य 
सिद्ध होता है | कुछका उल्लेख यहाँ किया जाता है। संपुटके 
लिये सभी पद्‌ मंत्र साने गये हैं। 


जल 


६ श्रीरामदूत॑ शरण प्रपच्ये 


पद सं० संकेत किस कायकी सिद्धि होगी 





१ समन सकल संकट विकूट. विकट सकट को निर्वात्त 
२ संताप पाप नहि आवत निकट पाप संताप का नाश 


३ दीन दुख दवनको कोन० दीनदुःख दमन 
६ ज्लोकपाल नीको फिरि २ थिर० उजड़ेको बसानेवाला 
६£ नाम कलि कासमतरु इच्छित फल्न प्राप्ति 


१० सेवक सहायक है साहसी०. सेवककी सहायता 

१३ केसरीकिसोर बंदीछोर के निव।जें बदीसे छुड़ानेबाला 

१४ नाम लेत देत अर्थ घमं० चारों फलोंकी प्राप्ति 

१४ बिगरी सेंवारि० बिग्ड़ी सुधार देंगे 

१< पाप ते साप ते ताप तिहूँ दे० पाप-शाप-चत्रिताप सोचन 

२० बॉह पीर बेगिही निवारिये बाहुपीड्ानिर्दग त्त 

२७ कौन के सँकोच० सेकोची कमभी करने के लिए 

३० ढील तेरी बीर पीर ते पिराति क्ायमें ढील न होने के लिए 

३१ कोन-पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय सारुतसुतग्रभाव भ्रकटन 

३२ जेते चेतन अचेत  निकेत हैं. जगतमाज्रकी दुष्ट॒ता नि्वगान्ति 

2८ पोयपीर"' दूसानक्सी द्‌इ है रूवोग्की पीड़ा तथा देव 
भूत कर्म काल प्रहकी निववत्ति 

३६ रामनासजप जाग कियो चाहों रासनासजपमें बक्न्नविनाश 


श्रीत्रजचन्द्रजो द्वारा ख०« १६४४ सें प्रकाशित 'हनुमान 
बाहुक'सें वे लिखते है कि पदु२४ सहावाघाका सुगसत्तासे निवा- 
रक है?, पद २६ 'करं-काल- स्वभाव-गरणब्जिनित-पीरसोच्न 
है! पद रे८ 'दिव ग्रहजन्ित उपाधि निवारक है', पद ३३ शरी- 
हनुमानजीको पूर्ण सावधान करनेकी है”, पद्‌ २४ 'अपनेको 
सर्वोपायशुन्य कहकर कार्यमे विरूुंव न करने को है! ओर पद ३५ 


१० श्रीरामदूत॑ शरण प्रपय 


'कुरोग राड राक्षसनिके निवारण को है? । न 
वोट--यग्यपि प्रत्येक पद भिन्न-भिन्न भावोंसे भरा हुआ है । 

तथापि इसके चवालीसों - दोंको एकत्र ( अथात्‌ पूरे अन्थको ) 
एक स्तोत्र साना गया है। संपूर्ण ग्रन्थका नाम 'हनुमान बाहुक 

। अतएवं सनोरथकी सिद्धिके लिये पूरे ग्रन्थका ही पाठ करना 
होगा। ऊपर जो प्रत्येक पदके भाव दिये गये हैं वे केवल इस त्रिए 
कि अपनी कासनाकी सिद्धिवाले पदका संपुट देकर पाठ करने से 
कार्य शीघ्र सिद्ध होगा । 


--5 संपुट पाठ +--- 

“हनुमान बाहुक' का साधारण पाठ ही खव कामनाओं- 
की सिद्धिके लिए पयाप्त है। तथापि महात्माओंकी सम्मति है 
कि कठिन आकस्मिक आपत्तियोंमे संपुट पाठ करना उचित है। 
ग्रन्थके ही किसी एक पदका ( जो अपनी अभिर्ञापत कारयकी 
सिद्धि वाला हो ) संपुट देना होता है। संपुटका विधान 
यह है कि प्रथम श्रीहनुमानजीका षोडशोपचार पूजन करे । 
फिर विनीत पूवेक अपना अभिप्राय सुनाकर संकल्पपूर्वेक पाठ 
प्रारंभ करे । अपने अभिलषित कार्यकी सिद्धिवाला पद 
(अथोन्‌ संपुट को ) प्रथम पढ़े; फिर अन्थका पद १ पढ़े, फिर 
संपुटवाले पदको पढ़े और तब ग्रन्थके पद २ को पढ़कर फिर 
संपुटवाला पद पढ़े, इत्यादि इस क्रमसे पद्‌ ४४ तक प्रस्थेक पद- 
को संपुटित करता जाय ( पद ४४ के अन्‍्तमें भी संपुटवाला 
पद्‌ पढ़ा जाथगा)--यह संपूर्ण पाठ एक आवृत्ति कही जायगी | 
“एक बेठकसें जितनी भी आर्वत्ति को-जायँगी उनके लिए पूजन 
प्रथम ही वाला रहेगा। 

(क) चार आतृत्ति प्रतिदिन करना हो तो एक मासका संकल्प 
करे । यदि उतने समयमें मनोरथ सिद्ध न हो तो घबड़ाये 


[ 


११ श्ररामदृतं रारणं प्रपद्ये 


नहीं, दो या तीन हद चार मास तक लगातार पाठ करना 
चाहिये । काय अवश्य सफल होगा | 
(ख) केवल २६ दिनके संपुट पाठ की विधि-- 
प्रथम दिन संपूर्ण संपुटित पाठकी एक आवृत्ति, दूसरे 
दिन दो आवृत्ति, तीसरे दिन तीन आवृत्ति,--इस प्रकार 
क्रसशः एक आवृत्ति प्रति दिन बढ़ाते हुए ११ दिन पाठ करे। 
फिर बारहवें दिनसे इसी क्रमकी उल्नटकर ११ दिन तक पाठ 
करे, अथाोत्‌ बारहवें दिन ११ पाठ करे, तेरहवें दिन १०, चोद- 
हवें दिन ६,--इस प्रकार क्रमशः एक पाठ नित्य घटाते हुये 
बाईसवोें दिन एक पाठ करके अनुष्टान समाप्त करे। प्रायः २२ 
दिनके अनुष्ठानसे काय सिद्ध होजाता है | |--विशेष नोट ४ 
में देखिये । 
नोट--१ अनुष्ठान करनेवालेको कमसे कम जब तक अनु- 
छान पूरा न हो जाय त्द्यचय ओर सदाचारका पालन आवश्यक 
है | पाठ सावधानतापू्वक करे, शुद्ध करे, घुड़दौड़ न करे। 
प्रेमसे करे । 
२ पाठार॑मके पहले तथा पाठके अन्तमें श्रीहनुसानजीका 
कोई मंत्र, श्छोक या प्रभावसूचक चौपाई आदि भी जप लिया 
करे तो और भी उत्तम है। जेसे कि--<* हं हनुसते नसः [?, 


, “3 हनुमन्नखनीसूनो वायुपुत्न महाबल | अकस्मादागतोत्पात॑ 


नाशयाशु नमोस्तुते ॥।, 'रुद्रावतार संसारदुःखभारापहारक। 
लोल लाज्ज लपातेन समाराति निपातय ॥१, संगल सूरति सारुत- 
नंदन | सकल अम॑ंगलसूलनिकंदन। पवन तनय बल पवन 
समाना | बुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥ कवन सो काज कठिन 
जग माहीं । जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं॥?, जाके गति है 
हनुसान की । ताकी पेज पूजि आई यह रेखा कुलिस पषान की।। 


१२ औरामदूत॑ शिरसा नमासि 





अधघटित-घटन सुघट-बिघटन ओसी बिरुदावलि नहि आन की! 
सुमिरत संकट-सोच-बिसोर्चान मूरति सोदनिधान की | तापर 
सानुकूल गिरिजा हर लषनु रामु अरु ज्ानकी। तुलसी कृपि 
की कृपा-बिलोकनि खानि सकल कल्यान की |-- 


३--श्रोहनुमानजीके मंदिरमें पाठ करे, यह विशेष उत्तम 
होगा । 


नोट ४-- ११ दिन अथवा लोस-प्रतिलोम-विधिसे २२ 
दिन पाठ का विशेष विधानः-- 


पं० हनुमानदत्त सिश्र वे० र० बे० व्या० ( विद्याकुड, 
श्रीअयोध्याडो ) का सत है कि कासनाके पद्मोंसे संपुटित पाठ 
फरनेसे असाध्य काय्भी ग्यारह अथवा लोस-प्रतिलोस 
( अनुलोम-विल्लोस ) विधिसे २२ दिनमें अवश्य सिद्ध हो जाता 
है। परन्तु उसमें छुछ विधान आवश्यक है । वह विधि यह 
है-अ्रथम 'श्रीवीर भगवान यंत्रस्व॒रूप? ( यन्त्रराज) की प्रास॒- 
प्रतिष्ठा करके या किसी कर्मकाण्डी पंडितद्वारा कराके उनका 
षपोडशोपचार पूजन करे, फिर कामना-सिद्धिके लिये संकल्प 


करे, प्राणप्रतिष्ठा, पूजन, संकल्प आदि की विधि हम आगे 
दे रहे है |, तव पाठ प्रारंभ करे। 


५. अलुष्ठानके दिनोंमें--अरह्मचर्य, अहिंसा, सत्यका पालन | 
सात्वक आहार (अन्न, सिष्ठान आदि शुद्ध और सात्विक हों)! 
एकाहार या फलाहार करे | भूमिपर 


हे | भ अथवा तखत्त ( काठको 
चौकी ) पर शुद्ध कंवल वस्र विछाकर 


श्यन करे। श्रीसीताराम- 
जीका असाद भ्रीवीर भगवानदी भोग हल 


च्‌ गावे और उसे स्वंय॑ 
पावे । 


१३ श्रीरामदूतं शरण प्रपये 





# ५ 


श्री वीर भगवान्‌ यन्त्रस्वरूप 





प्राशप्रतिष्ठा विधि 


इस यन्त्रराजकों स्वण या चाँदी या ताम्रपत्रपर निर्माण 
कराके ( अथात्‌ खुदबाकर ) सिंहासन या लाल वस्त्रपर स्था- 
पित करके श्र सरयू या गंगाजलसे कुश द्वारा माजन करे। 
फिर श्रीयन्त्रराजके सध्यमे दाहिने हाथका अँगूठा धरकर 
प्रतिष्ठाका यह मन्त्र पढ़े-“<*आं हीं को य॑र॑ ल॑व॑ शं प॑सं 
हं सः अस्य प्राण इह प्राणा: पुनः ३० अं हीं क्रों य॑ र॑ ल॑ व॑ श॑ 
प॑ सं हं सः अस्य सर्वेन्द्रियाणि वाड_ सनस्त्वक्‌ चक्तु श्रोत्र 
जिह्मा घ्राण पाणि पाद पायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिर॑ 
तिप्ठन्तु स्वाहा ॥ 5 मनो जूतिजु षता साज्यस्य बृहस्पतियज्ञ- 
मिस तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिसन्द्धातु विश्ये देवा स इहसादयां- 
मो प्रतिष्ठ प्रधान पीठादि यन्त्ररूप श्रीहनुमान्‌ देवता सुप्रतिष्ठितो 


१४ श्रीरामदूर्त शिरसा नमामि 


28258 22 पटल कस फट डे 


वरदो भवतु ॥ इति प्रासर ग्रतिष्ठा ॥ 


पूजन विधि--पाद्य, अध्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, 
यज्ञोपवीत, चंदन पुष्प दध्वक्षत रोरी धूप, दीप, नेवेद्य फल, 
आचमन, ताम्वूल पुगोऋल, दक्षिणा, आरतो, प्रदक्षिणा, स्तुति 
ओर प्रणाम । इति पूजनम्‌॥ 


नोट ९--नैवेय्यमे मोदक अथवा मालपुआके अभावसे 
पंचमेवा समपंण करे। 


२--घीके अभाव मे तिल्षका तेल होना चाहिये। यदि यह 
भी न मिले तो पाठके समय धूप बराबर देता रहे।| धघूपबत्ती 
बाजारों का प्रयोग न करे | बहुत कार खानों से उसमें लेई लगाई 
जाती है । गुग्गुल की धूप दो ।-गुग्गुल, तुलसीकाष्ठका चूरा 
( बुरादा ), गोघृत, तिल, गुड़ को सिल्लाकर धूप बना ले। इस 
धूपसे काये शीघ्र सिद्ध होता है। 


३--कामना-सिद्धिका संकल्प करके श्रीरासमंत्रका जाप 
करके तब अनुष्ठान प्रारंभ किया करे, अन्यथा वह निष्फल हो 
जाता है । 


४- अनुष्ठान ससाप्त होनेपर '४£ हूं हनुमते नमः? इस मंत्रसे 

गोदुग्धमे बनी हुई हविष्यान्नसे १०८ आहुतियाँ देनी चाहिये । 
४-यदि यन्त्रराज उपयु क्त रीतिसे बनवाने आदिसे कठिनाई हो 

तो नित्य एक ताम्रपत्र या भोजपत्रपर अनारकी कलस (लेखनी) 


द्वारा लाल चंदनसे यन्त्र बनाकर मंत्रों द्वारा श्रीवीर भनवानका 


आवाहन कर लिया करे । प्रति दिन पाठ समाप्तिपर उसे बिस- 
जन करना होगा । 


नोट--जो भी विधान मुझे मालूम हुये मैंने लिख दिये। 
जिसकी जिस विधानमें श्रद्धा हो और जो वहकर या करा जसकोी जिस विधानमें श्रद्धा हो और जो बहकर या करा सके _ 


१४ श्रीरासदूत॑ शरण प्रपयो 





न अमर 

उसे बह कामसें लाये ' हमारा तो विश्वास है कि प्रेमसे साधा- 
रण पाठ करनेसे भी करुणानिधान श्रीअंजनीनन्दनजी अवश्य 
कृपा करते हैं। और भी अनुष्ठान आगे देकर हम इस प्रसंग- 
को समाप्त करते हैं । 


श्री हनुमान बाहुक' स्तोन्र-मंत्र सिद्धि 

दशहरा (आश्वन शुक्ल १० विजय दशमी ) से अनु- 
घ्ठान प्रारंस होगा और श्रीहनुमानजीके जन्मदिवस तक इस 
क्रमसे चलेगा कि--दशहराकों एक पाठ करे, एकादशीको दो 
पाठ, द्वादशीको तीन पाठ--इस भाँति जन्म दिन तक एक पाठ 
प्रति दिन बढ़ाता जाय ( कुल एक्कोस दिन होते हैं )। फिर 
अमावसस्‍्यासे एक पाठ घटता जायगा । जब एक पाठ पर पहुँ- 
चेगा, तव अलुष्ठान पूरा हो गया। 

-इस अनुष्ठानके निर्विध्न पूरा हो जानेपर अनुष्ठान- 
करतीको श्री हनुमान वाहुक' स्तोत्र सिद्ध हो जाता है । बह 
दूसरोंके कलेशोंकी केवल एक या दो पदोंको जपकर दूर कर 
सकता है, संपूर्ण बाहुकके पाठकी आवश्यकता नहीं रह जाती | 
किस पदके जपसे कौन काये होगा यह हम फलश्रुति नाससे 
नीचे लिख रहे हैं । 

' अनुष्ठान विधिः-तथम श्रीहनुमानजीका षोडशो - 
: पचार था पंचोपचार पूजन करे। लाल फूल गुड़हल चढ़ाव। 
लड्डू भोग लगाये ( शुद्ध घी मिलेतो उसीके लड्डूका भोग 
लगावे, नहीं तो केला फलका था पंतसवा आदिका भोग 
लगावे ) | पाठक समय्र शुद्ध इव था तिलके तेलका दीपक 
जलता रहे | गुग्गुल की घूप बराबर देता रहे | लड्डू फल 
ओर फूल जिवने प्रथम दिन चढ़ाये जावे, उतनेद्दी प्रतिदिन 


९६ श्रीरामद्त॑ शिग्सा नमासि 


कम मिशन कब कप सम क कम सई_ लक लग कमल 
चढ़ने चाहिए, न्‍्यूनया अधिक न हों। ब्रह्मचर्य और सदावा 
का पालन करना होगा। 


फल श्रृति 
पद १ और २से भूतबाघा। ३ से आगल्तुक दुःख। 
४ से शत्रुभय | ४-६ से ग्रास उजड़। 
७ से मूछो दूर हो ! ८ से अमृत ग्राप्ति। 
- & से बंदी छूटे । १० से अखाड़ा जीते । 
११ सेदरिद्रता दूर हो। . १६४ से वशीकरण। 
१३ से शत्रु वश हो । १४ से विजय । 
१५-१६ से गई चस्तु प्राप्त हो। १७ से उच्चाटन । 
१८ से मृत्यु न हो। १६ सेरक्षाहो। 
. २० से चोर पकड़े । २१ से सप माड़े । 
२२ से शान्ति) २३ से,भूत शाच्ति 
२४ से टोना छूटे । २५ से पेंठ वायु माड़े । 
२६ से बिच्छू फाड़े । २७ से नाश । 
र८ से टोना लीटाना। २६ से विपत्ति नाश । 
३० से बाघा नाश। . ३१ से देव वश। 
३२ से प्रेत विजय । 2३ से राज्य प्राप्ति । 
३४ से बंघन। ३५ से महाभारी शान्ति । 
४३६ से शान्ति । ३७ से राज शासन । 


श८ से चोरी गई वस्तु प्राप्ति १६ से कल्तंक दूर । 
४० से बुद्धि शुद्धि ४१ से बिगड़ा प्रयोग सुधारे 
४२ से ऋण । ४३ से शान्ति। 
पद्‌ ४४ से पावाल शान्ति। 
“यह अनुष्ठान चित्रकूटमें एक सन्त करते थे, महन्त श्री- 


रामसनोहरशरण (श्रीसरयूकु'ज, ऋणसोचनघाट, श्रीअयोध्या 
जी ) से मुझे प्राप्त हुआ | 


१७ श्रीरामदूत॑ शरण प्रपय 





ब्रह्मपिशाचपलायना नुष्ठान 


वबावा जयरामदासजी लिखते हैं. कि श्रीहनुमानवाहुक 
स्तोन्रके ग्यारह पाठ नित्य ग्यारह दिन तक नीचे लिखी विधिसे 
करनेसे ब्रह्मपिशाच भाग जाते हैं | 

विधि--मौन, फलाहार, भूमिशयन, त्रह्मचये, नवीन 
वस्त्र, दो घोती, रेशमी चादर एक, गमछा ( अंगौछा, साफ़ी ) 
दो, लेंगोट दो, खड़ाऊँ, आसनी ऊनी, प॑चपात्र एक, आचमनी 
एक, भोगाथ नवीन थाली, लोटा, गिलास, कटोरा, सपट्ट सदीप 
घातु कलश | अन्‍्य॑ वन्य समादाय हनुमन्त॑ समपयेत्‌ | अंतममें 
११ ब्राह्मण भोजन । भोजनमसें सोदक अवश्य हो । प्रत्येक ब्राह्मण 
को दक्षिणा सपादशतसे कम न हो चाहे संख्यासें ११५ पेसे ही 
हों, जो हो उसकी संख्या 7२५ हो। अधिक चाहे हो जाय |” 


वीदाबकललमन्‍ा--- शममवानिथ “करवाया, 


चन्यवाद 

स्वाध्यायके लिए श्री हनुमान बाहुक' का पाठ प्राचीन 
छपी हुई पुस्तकोंसे संशोधनकर कुछ कठिन शब्दोंके अथमात्र 
ही मेने लिखे थे। श्रीमती मीरा देवीको उसमें आये हुये रूपक 
सममानेके लिये फिर कुछ सूक्ष्म नोट्स (टिप्पणियाँ ) भी 
लिख दिये थे । उसीको उसने साफ़ लिखकर दिखाया। मैंने 
उसे यत्र-तत्र ठीक कर दिया | श्रीमगवतीप्रसादजी, ऐडवोकेट, 
गोरखपुर के उत्साहसे सीरादेवोने शब्दाथे, पद्या्थ और 
टिप्पणियाँ लिखकर उसे प्रेसके योग्य तैयार कर दिया । तब 
मैने भूमिका स्वयं लिख दी। इस प्रकार पूरी टीका संपन्न होगई। 


भीसगवतीप्रसादजी तथा अन्य प्रेमी गोरखपुर तथा 
लखनऊमें इसके शीघ्र छुपनेका प्रबंध न कर सके। 


१८ श्रीरासदू्त॑ शिरसा नसासि 


श्रीअजनीनन्दनजी बाल ब्रह्मचारी और परम वैराग्यवान्‌ 
हैं। इसीसे कदाचित्‌ किसी गृहस्थके भेसमें इसका छपकर प्रका- 
शित होना उनके मनोनुकूल न रहा हो जिससे श्रीअयोध्याजीके 
भी अन्य प्रेसोंमें इसके छपनेका प्रबन्ध न हुआ । विरक्त प्रेस! 
के मालिक परम विरक्त ब्रह्मचारी श्रीवासुदेवाचार्यजी हैं, उनसे 
पूछते हो, काम बहुत होने पर भी, उन्होंने सहप इसे छाप देना 
स्वीकार कर लिया | उन को भेरा हार्दिक धन्यवाद है। 


श्रीमगवतीप्रसादजी तथा श्रीमती सीरा देवी भी धन्य- 
वाद योग्य हैं कि जिनके उत्साहसे यह अन्ध रच गया। 


मूल्य ह 
प्रस्थ कमाने के विचारसे मेंते नहीं लिखे। श्रीगुरु- 
सगवत्‌-द्वारा प्राप्त सेवा समझकर ही लिखे गये | सेवा सफल 


हो इसी विचारसे मानस-पीयूष! का सर्वाधिकार गीता ग्रेसको 
दान कर दिया गया।. - 


श्री इलुसान बाहुक' की भी इस टीकांका मूल्य हमने 
केबल १४० (ल्ागतसे कुछ ही अधिक) रक्‍्खा है। कोई इसको 
भी एक साथ पाँच हज़ार प्रतियाँ छपाकर ॥॥) में बेचे तो मैं 
इसका भी सवाधिकार दान कर दूँगा। बहुत लोग पाठके लिए 
केवल मूल ओर पद्मार्थ ही चाहते हैं | अतः कुछ पुस्तक बैसी 
भी छपाई जा रही हैं। लगभग ३४ प्रष्ठकी पुस्तक होगी। सूल्य 
क्रैवल ४० न० प८ होगा। 


श्ैन्‍ ६5७ 


जन 


0) पदानुक्रमंणिका 


पदाक् 
२१ सिंधु तरन'"* 
२ स्वने सेल ** 
३ पंचमुख छम्मुख० 
४ भानु सो पढ़न ** 
४ भारथ से पारथ० 
६ गोपद परयोधि० 
७ कसठ की पीठि० 
८ दूत रास राय० 
६ दृवन दुबन० 
१० महावल सींब 
११ रचिबे को विधि 
१२ सेबक स्योकाई 
१३ सानुग सगौरि 
१४७ करुनानिधान 
१४ सन्त को अगस 
१६ जानसिरोमनि 
*७ तेरे थपे डथपे 
८ सिधु तरे 
१६ अच्छु विमदेन 
२९० जानत जहान 
२९ बालक बविलोकि 
४२ उथपे थपन 


प्रष्ठाक्न | पदाछू 
१ [२३ रामको सनेह 
११ | २७ लोक परलोकहू 
१४ | २४ करमस करात्ष'* 
१६ । २६ भाल की कि ”* 
“२४ | २७ सिहिका संघारि 
३२ | श्८ तेरी बालकेलि 
४१ | २६ टूकंन को घर 
४७ | २० आपने ही पाप तें 
५४ । ३१ दूत रास राय को 
६२ । ३२ देवी देव दनुज 
६८ | ३३ तेरे वत्न वानर 
७१ | ३४ पाल्यो तेरे टूक 
७४ | ३४ घेरि लियो रोगनि 
७७ | २६ राम गुलाम तुद्दी 
८१ | ३७ कालकी करालता 
८४ | ३८ पाँय पीर पेठ पीर 
८६ । ३६ बाहुक सुवाहु 

८६ | ४० बालपने सूधे 
६२ | ४१ असनवसन हीन 
६५ | ४२ जीवो जग 

६६ । ४३ सीतापति 

०१०४२ | ४४ कहों हनुमान सं 


क्र 


प्रष्ठाडू 
१०४ 
११० 
११३ 
११६ 
श्श्द 


श्रर 


१२७ 
१३४ 
१३२ 
१३७ 
१३८ 
१४३ 
९४५ 
श्छ६ 
श्र 
१५३ 
श्श्७ 
१६१ 
श्ध्श्‌ 
१६७ 
९७० 


१७३ 


५ रों | ॥ 
00 संकेताक्षरोंका विवरण 
० अध्याय पं० 
अआ०्रा० अध्यात्म रामायण 
अ0रा० आनन्द रामायण 
आज्नेय श्रीसुदशनसिह चक्र! 
संकीतेन कार्यात्षय, मेरठ, प०पु०पा० पद्मपुराण पाताल 


पं? श्रीरामवल्लभा- 
शरण द्वारा खंशोधित 
एकादश ग्रन्थ 


से प्रकाशित सच्‌ १६३८ | जझञा० श्रीमद्भागवत 
कब रामायण तमिल भाषाका € 
। भा० वन ० व 
हिंदी अनुवाद 7० बन० महाभारत वनप 
क०. कवितावली भा० भीष्स महाभारत भीष्मपतर 
गी० गीतावली 


श्‌ः 
चच्‌० तुलसी रचनावली श्री- शल्य महाभारत शल्य 
सोतारामप्रेंस, काशी, | मानस 


श्रीरासमचरितमानस 

१६८६ बि० 
छु० श्री ल्ञाला छुक्कनत्ञाल- | मु० श्रीपरसमेश्वरीदयाल 

की प्रति मुक्सिफ कृत अगरेजी, 
ज०. बाबा जयरामदासजो- हिंदी टीका सहित 

का 'हसुमान बाहुक 'श्रीहनुमान बाहुक' 

स्तोत्र! द्वितीय संस्करण 

सन्‌ १६३४५ रा० रासायणी श्रीरास- 
तु" भं० काशी नागरी प्रचारिणी उन्दरदासजी श्रीअयो- 

सभा वाली तुलसी “याजी । रामायण । 

अबू ब_ 

हल ० रा, ४ प्रका- 

शत प०मसहाबीर प्रसाद 

रा दोहाबली दि समालबोय कृत टोका- 
टठ्र्० प० रासगुज्नास द्ववेदी सहित हनुमानबाहुकः 
ना० प्र० तुत्नसी ग्रन्थावत्ती 


7 ४२०२२ ॥। 


(॥) श्रीरामदूर्त शिरसा नमासि 





बा 
वि० 
वि० पी० 
५ 

बे? 


श० 


शा? सा० 


वाल्मीकीय रामायण 
विनय पत्रिका 
विनय-पीयूष 


श्रीवेजनाथजीका 'हलु- 
सान वबाहुक भूषण 


तिलक 
श्री श्रीकान्तशरणजीका 
'श्रीहनुमानू बाहुक 


सिद्धांत तिलक, सन्‌ 
१६४५० 
नागरीप्रचारिणीसभा- 
का हिन्दी शब्द सागर, 
प्रथम सस्करण, सन्‌ 
१८९१४ 


स्‌० 


89० 


हु० न० 


संस्कृत, संहिता, संस्क- 
रण, विक्रमी सम्बत्‌ 

श्रीसीवारा मीय. बावा 
हरिहर प्रसादक्ृत टीका 


हलुमजन्नाटक, शजरत्न- 
भट्टाचाय कृत टीका 
सहित, सं० १<ं८१ 
पंचमार्वात्त 


हलुमचरित विद्यावाचस्पति पं० 


गरोेशदृत्त शर्मा गौड़ 
'इन्दुः, रामकायोलय, 
पो० लंका, वनारस 
सिटी, सं० १६८७ 


नोट--(१) रामायणोंके वाल, अयोध्या, अरण्य, क्रिष्किन्धा, सुन्दर, 
लंका ( युद्ध ) और उत्तर काण्डोंके लिए क्रमशः १, २, रे, 
४, ५, ६ और ७ सूचक अंक दिये गये हैं । 

(२) रांमचरितमानस के उद्धरणोंमें प्रायः केवल कांड ओर दोहे 
के अंक ( 'मानस-पीयूप” के मूल पाठावुसार ) दिये गये 
हैं. जैसे, ७१३८ उत्तरकांड दोहा १३ अथवा दोहा १३ से 


है ० 26 घृ ९७० ० 
आई हुई अधालियों । 






हर 


(॥7॥9) 

& श्रीसुदशनसंहितोकता भीहसुमत्स्तोत्रनिरूपण॒ग % 
३» आपन्नाखिललोकार्तिहारिणसे श्रीहनूसते । 
अकस्मादागतोत्पातनाशनाय. नमोडस्तु ते ॥0॥ 
आधिव्याधिमहामारीग्रहपीडादिहारिणे | 
प्राणापहंत्रे देत्यानां रामप्राशात्मने नमः ॥श। 
संसारसागरावतेगतोनिश्नोन्‍्तचेवसाम्‌ । 
शरणागतमत्योनां शरण्याय नमोडस्तु ते. ॥शा 
राजह्वारे बिलद्वारे श्रवेशे भूतसछुले । 
गजसिहमहाव्याप्रचोर भीषणुका नने | 
प्रदोषे च प्रवासे च ये स्मरनन्‍्त्यज्जनीसुतम्‌ । 
अथसिद्धियशः कान्‍्ती प्रप्लुवन्ति न संशय: ॥४,४५॥ 
कारागृहे प्रयाणे च संग्रासे देश विप्लवे । 
ये स्मरस्ति हनूमन्तं तेपां नास्ति बिपच्चयः ॥॥ 
वज़देहाय काल्लाशिरुद्रायासिततेजसे. | 
देत्यदुष्टमहादपद्लनाय. महात्मने | 
अरह्यास्त्रस्तम्भिने तुभ्य॑ नमः श्रीरुद्रमूतये ॥जा 
सीवावियुक्तश्री रामशोकदुःखभयापह । 
तापत्रयोपसं हारिव आज्नेय नमोस्तु ते ॥८॥ 





उ नमो भगवते मंगलसतेये कृपानिधये गुरवे सक्रटाय 
रासदूताय शरणागतचत्सलाय जनरक्षकाय सब विश्नविताशकाय 
श्रीसीतारासपद्म्रेसपराभक्तिप्रदाय श्रीहनुमते । 
श्रीहनुसते नमो नस: 
श्रीसीताराम सीतारास सीताराम सीताराम जय सीताराम 










ट हलुसाल हलुमान हलुमान हलुसाल हलुसान हलुसान हे 
(४ 3>ह हनमतेनस: श्रीहनुसते नसः 5*हं हनुसते है हिट 

हे पे (23 या; 

05१ % रे हद 

पा ए्ि अर प्र बन 
“आओ. श्र 
कि प्णि छः 4 
६0 ४ ३) 2 


७० "(0 





०७ | ४७ 
७७५8 
>]9| ४) 


:४)»8।१ 
७॥॥७ 
909 +!५ ॥। 


*छ 

जा 
 ् 
ष्टै 


४) डे ०8 
# 3 ४७४४५ 
0 ॥७| ९॥ ७ #। 


कि] 


कि प ह50॥ 
७/ रु 3 9 बह हे ४] 62] 
हि 098 35 हूँ हलुयते नस: । उ* हू हनुसते नमः 3 मं 
कूर हनुसान हलुसान हनुमान हनुमान हनुमान हनुसान | 
श्रीसीवाराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 
जय जय कपि श्रीरासप्रिय घन्‍य घन्य हसुमन्‍्त | 
नमो नमो श्रीमारुती वलिहारी वलवन्त ॥ 
सिया दुलारे पवतसुत सम गुरु अद्चनिपूत। 
सत्सड्गति निज चरण रति देहु सीयपिय दूत ॥ 


(ताराम सीताराम सीवारास सीताराम सखीतारास जय सीतार 


चात 


+94 3 ।02) 


के नमो भगवत्या अध्मदाचायाये श्रीरूपकलादेव्ये | 5» नमो भगवते 
मंगलमूर्तये कृषनिधये गुरवे मकेटाय रामदूताय शरणागत- 

वत्सत्ताय स्ंविष्नविनाशकाय क्षमामम्दियय श्रीसीता- 

रामपदप्रमपरामक्तिप्रदाय. सर्वेसंकटनिवारणाय 

श्रीहनुमते । परमाच[र्याय भीमद्‌ गोस्वामसि 
सुलसीदासाय नमः 
*# मंगलाचरण # 

“वीताखिलविपयेच्छ॑ जातानन्दाश्रपुलकमत्यच्छम्‌ | 
सीतापतिदताध वातात्मजमद्य भावये हृच्यम्‌ ॥” 

कदा साताशोकत्रिशिसजलद॑ चाध्जनियुतम्‌ | 
चर्जाव॑ लोके भ्रजकजनसेरक्तणकरम || 
अये कायोः सूनों रघुवरपदाम्भोीजमधुप | 
प्रसीरित्याक्रोशन्‌ निमिषसिव नेप्यायि दिवसान्‌ |”? 
प्रेम बुद्धि विज्ञान बल सदाचार हम में भरें । 
माया पीड़ा विध्च से आव्जनेय रक्षा करें ॥ 


श्री हनमान-बाहक' 
2. हक | न >> 
( पीयूष-वर्षिणी टीका सहित ) 
छुप्पय 
सिधु-तरन सिय-सोच १-हरन रजिवाल-बरन--तलु । 
शुज-बिसाल, मूरति कराल कालहु कोर काल जनु ॥ 
गहन-दहन, निरदहन लंक निःसंक, बंक-शुव । 


सोक-बै० । २ के-श० 


[है] | :ऑरमदेत शर्तों नाम पटक ] श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 
है शो / कम मलिक 0057 5.20 50224 39 कक कक 


जातुधान बलवान मान-सद-दवन पवनसुब ॥ 
कहर तुलसिदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट । 
गुन गनत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट बिकट।२। 

शब्दार्थ--रविवाल बर॒न-बाल रवि वर्ण -उद्यकालीन 
प्रातःछालके सू्यके ( समान लाल ) रंगका । मूरति ( मूति )- 
स्वरूप, आकृति, विभ्रह । कराल्ष>भयंकर, भयावत्ती । 
जनु मानो । गहन वन या काननमें गुप्त स्थान ( यहाँ 
अशोकवन जो अत्यन्त गुप्त स्थान था )। दहन >जलाने वा 
तहस-नहस॒ करनेवाले । निदेहन ८ भलीभाँति विशेषरूपसे 
जलानेवाले, निःशेप जलानेवाले । बंक> टेढ़ी, तिरछदी, विकट । 
भुब-भ्र, , मरकुटि, भोह। जातुधान (यातुधान )>राक्षस । 
समान प्रतिष्ठाको चाह आत्साभिसान | सद८अपने कर्म बल 
ऐश्चये आदिका अभिमान होनेसे गब, जिससे अपने सामने 
ओरोको कुछ न समझकर उनकी अबहेलना की-जाता है। 
दव्न८ नाश करनेवाले | सुब - सुवन पुत्र | सुलभ ८ सुगम- 
साध्य, सुगमतासे प्राप्त होनेबाले। हित लिये; हितार्थ; भलाई 
करनेके लिग्रे । संतत सदा, निरंतर । गणना ८ हृदयमें लाना; 
महत्व समझना | कथन करना (ह०)| शम्रन नाश करनेवाले 
विकट ८ भयंक्रर; वहुत कड़े वा कठिन | 

पद्याथ--ममुद्रकों लॉबकर पार करजानेबाले, श्रीसीताजीफे 
शोचको हरनेजाले जिनका शरीर वालरविके वर्णका अथात्‌ 
हे है. भुजाय लंत्री हैं, मृति कराल हे मानों कालके भी काल 
है, अशोकवनकी तहस-नहस कर डालनेवाले, लंकाको भरती 
भांति निःर््कऋ शेकर कर जलानवाल, निःशंक अर बविकट टेढ़ी 


5 न दी क ३.० हि 
भारा बाल, बलवान राक्षसोंके मान और मसदका नाश कसतने- 
पु आप 5 रे है 6३0४ ४0४७४ ७४७७ आस 22 2220 मा अं जननल मलप की लीन जो 
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वाले ( जो ) पवनदेबके पुत्र ( हैं ), तुलसीदासजी कहते हैं 
( किये) सेवा करनेसे सुगमतासे प्राप्त हो जाते हैं, उनकी 
सेवा सुगम है सेवकके हितके लिये वे सदा उसके निकट रहते 
हैं | गुण गणन करने, प्रणाम करने, स्मरण करने एवं (नाम) 
जपनेसे कठिन-से-कठिन समस्त संकटों ( क्‍्लेशों ) का नाश 
करनेवाले हैं |? 

टिप्पणो--१ किसी भी देवतासे जब किसी सनोरथकी 
सिद्धि अभिलपित होती है, तब प्रथम उसमें उस मनोरथको पूर्ण 
करनेक्रे लिये जो गुण अपेक्षित हैं, वे उसमें दिखाकर तव अपना 
मनोरथ प्रकट किया जाता है |-यहां उसी रीत्यनुमार प्रथम 
१३ पदोंमें गुण गाया है । १७वें में हनुमानजीको सीधे 
संबोधितकर अपना नाता बताकर अपना दुःख निवेदन किया है। 

२-पद्‌ २३ से रोगको सिंघुकी उपसा दी है--'मुद सरकट 

रोग-बारिनिधि हेरि हारे! और अंतमे पद ४१ से इस रोगसिधु 
को गोपद समान सहजही तर जाने योग्य कर देनेकी प्रार्थनाभी 
की है-- रोगसिधु क्‍यों न डारियत गाय खुर के ।?, अतएव 
अन्थको सिंघु तरन? ( सुन्द्रकांडके इस चरित्र ) से प्रारम्भ 
क्रिया | 

३--यहां उत्तरोत्तर उत्कृष्ट पुरुषार्थोका बणन है--(१) 
समुद्र्लंघनकी दुष्करता ( ४०० कोश पाट था, बीचमें सुरसा 
छायाग्रहणी सिंहिका ओर अन्‍्तमे लंकिनों द्वारा विध्न )। (२) 
श्रीसीता कीको रावणने ऐसे गुप्त कुजमें रक््खा था कि उनका 
पता लगाना कठिन था। विभीषणजीकी बताई युक्तिसे ये वहाँ 
पहुँचे। (३ ) 'सिय सोच हरन” जिस प्रकार किया, यह भुज- 
विसाल'? से लेकर मान-मद--दवन पवनसुब” तक कहा (--यह 
सबसे दुष्कर काये है ।--रावण, मेघनाद्‌ और अकंपन आदिके 
रहते उनकी आँखों के सामने सारी लंकोको जला डाला | प्रथम 


[४] श्रीरामदूत॑ शिरसा नमामि 


छुमारको मारा, इत्यादि । पू छमें आग लगाई-जानेपर फिर 
कराल स्वरूप धारणकर, क्रोधसें भरऋर (भोंह टेढ़ी करके ) 
लंका जलाई | 
४-मूरति कराल कालहु को काल जनु! |--काल बड़ा 

कराल है, यथा काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ तुम्हहि न व्या- 
पत काल, अति कराल कारन कवन ॥ ७ | ६४।! कालके भी 
काल कहकर कालसे अधिक विकराल स्वरूप जनाया | रावश- 
ने स्वयं इनकी निपट नि.शंकता और यह करालता स्वीकार 
की है।-देख अति असंक सठ तोही ५२१२) “कालऊ कराल- 
ता बड़ाई जीतो बावनो ।कऋ०४ ६।॥ 

४--शोचह रणके प्रसंगसे यहां 'रविवाल वर्ण” की उपमा 
दी, क्योंकि प्रात'कालके सूर्य सुखदायक हैं, यथा 'सुखद भानु 
भोर को! ( पद ६ ) । श्रीजानकीजीके भय ( शोक ) रूप अधघ- 
कारको हरण करनेमें सूयंके समान कहे भी गए हैं “सीतात॑क- 
भहान्धकारहरण प्रद्योतनोडयं हरि: | ह० न० १३ | ३३ (यह 
श्रीराम-सुप्रीबादिके वाक्य हैं )। | 

३-सोच हरन!--वियोगका सोच तो थ। हो, सबसे बड़ा 
सोच यह था कि नीच राक्षसके हाथ सरण होगा --'सीता ऋर 
सन सोच | सास दिवस बीते मोहि मारिहि 


ह कई भारिह निसिचर पोच ।४। 
११ यह शोच दूर किया-जनकसुर्ताह समुझाइ करि बहु विधि 
घीरज दीन्ह ५२७ 


७४-- गहन दहन निरदहन लंक निःसंक ।--अशोकवन 
रावणको, उसके परम प्रिय उत्र इन्द्रज'तको कोन कहे, स्वयं 
अपने प्राणोसे भी अधिक प्रिय था। उसको रक्षाके ल्ष्यि बह ' 
कुछ उठा नहीं रक्खेगा और दुधे्ष लंका उसको राजधानी हो 


थी तथा महावीर योद्धाओ द्वारा रक्षित थी, यह जानकर भी 
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वे निर्भय थे। वे वरावर उच्च ब्वरसे घीषणा करते थे-- 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च सहावलः | राजा जयति सुग्रीबो 
राघवेणखामिपालित: ॥ दासो5€ कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट- 
कर्मेणः । हनू माव्शत्रुसैन्यानां निहन्ता सारुतात्मज: ॥ न रावण- 
सहस्न॑ मे युद्धे प्रतिबल भवेत्‌ । शिल्ाभिश्च श्रहरतः पादपेश्च 
सहस्रश:॥ अदेयित्वा पुरी लड्भाममिवाद्य च मैथिलीम। समृद्धार्थो 
गमिप्यासि मिषतां सबरक्षखाम ॥? ( बा० ४/४२३३-३६ )-- 
“अत्यंत बलवान भीराम तथा महावली लक्ष्मण जीकी जय हो । 
श्रीरघुनाथ नीक्के द्वारा सुरक्षित राजा सुप्रीवकी जय हो । में 
अनायासही सहान पराक्रम करनेवाले कोसलेन्द्र श्रीरामका दास 
हैँ। मेरा नाम हनुमान है। से पवनपुत्र तथा शत्रु सेनाका संहार 
करनेवाला हैँ | हजारों बृक्षों और पत्थरोंसे प्रहार करनेपर 
सहस््रों रावण मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते | में 
लंकापुरीको तहम-नहसकर सिथिलेशनन्दिनीको प्रणाम करके 
स्थ राक्षसोंके देखते-देखते अपना काय सिद्ध करके जाऊँगा।ः? 
स्वयं रावणके समस्त खास महतलोंमे आग लगा-लगाकर वे 
प्रलयकालके मेघके समान गजेना करते थे |--ननाद हनुमान 
वीरो युगान्तजलदो यथा | वा० ५।४४ २०१ घोषणा करके लल 
कार-ललकारकर उन्होंने सुभटोंको मारा, रावणके पुत्रको मार 
डाला और रावश-मेबनाद-अकंपन आदिके देखते-देखते लंका- 
पुरीको भस्मसात कर दिया; कोई कुछ न कर सका | यह 'मान- 
सदः? का मर्दन है। | संदोदरी ओर ग्रहरसुतने राबण-सेघनाद- 
आदिसे यही प्रमाण देकर कहा था-कहाँ-रहा बल गये तुम्हारा? 
(६।३५॥४-६) | छुथा न रही तुम्हहि तव काहू । जारत नगर कस 
| देवताओं और असुरोंको भय देनेवाला हैँ यह प्रतिष्ठा 
मुझे प्राप्त है--- सुरासुरभयप्राम्रप्रतिष्ठेयु जे: । ह० न० ११२१ 
कैलासका मंथन करनेकी कीर्ति मेरी प्रसिद्ध है -- शंभुशैल्मथन-_ 


[६] श्रीरासदूर्त शिरसा नस्तामि 
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नकल 
न बरि खाहू । ९६।११ तुलसी बढ़ाई बादि साज्ष तें विसाल 
बाहैं, याही बल बालिसो विरोध रघुनाथ सो । क२ के ३७ ( यह 
लैकादाहके समय मंदोदरीने भेघनाद, महोदर, अतिकाय आर 
अकपनसे कहा है ) ! हि 
८-- जातुधान मान-सद्दवन'से जनाया कि इस स्वरूपसे 
रावणादिके मान सदको दुललन किया था। आगे सिचत सुलभ 
सेवक हित"? कहकर जनाया कि शत्रुओंके लिये वें भयदायक 
हैं और अपने भक्तोंका हित करनेके लिए, इस रूपसे सदा 
उत्तके निकट रहते हैं ।-अमित्राणां भयकरो सित्राणामभयंकरः। 
बा० ७३६२३) ( यह ब्रह्मदत्त वरदान है ) 
६--पवनसुब” इति | तपस्यामें संलग्न माता श्रीअद्धना 
देवीने महर्षि सतड्रजीके पूछनेपए कहा है. कि 'केशरी नामक 
श्रेष्ठ चानरने मेरे पितासे मेरे लिये याचना को। तब पिताने 
मुझे उनकी सेवामे समर्पित कर दिया। पतिदेवके साथ सुख- 
पूर्वक बिहार करते हुए मुमे बहुत समय व्यतीत हो गया, परन्तु 
अबतक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ । मैने किष्किधा महापुरी 
में अनेक प्रकारके ज्रत भी किये तथापि पुत्र न पाकर मुमे दुःख 
हुआ | अतः अब मैं तपस्यामें तत्पर हुई हूँ। विप्रवर ! मुझे 
बताइए कि किस प्रकार मुझे ब्रिश्ु॒वनमें प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा। 
में आपके आगे मस्तक क्ुकाकर यदी सॉगती हूँ ।? तव महषिजी 
ने उन्हें सुवर्णमुखरी नदीके उत्तर भागमे बृषभाचल (बेड्डुटाचल) 
पबतके शिखर पर स्थित स्वामिपुष्करिणी तीथ” में जाकर 
प्रख्यात वीय. । ह० न० ८।३६।/ लोकमात्रको रुज्ञानेत्नाला होने 
से मैने रावण? नास पाया है,--दिवता सालुपा यक्षा ये चान्‍्ये 
जगतोतले। एवं त्वामभिधास्यन्ति रावणं लोकरावशम्‌। बा० 
७।१६।३८॥ ( शंकरजी कहते है कि देवता, मनुष्य आदि सभी 
लोकको रुलानेवाले तुकको रावण कहेगे | इत्यादि 'मानः था। 
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विधिपूर्वक स्नान करनेके बाद वबाराह स्वामी तथा भगवान्‌ 
वेइटेश्वरकों प्रणाम करके वहसे आकाशगंगा तीथेंसें जाकर 
स्नान ओर डसके जलको पान करके तीथके सम्मुख खड़ी होकर 
युदेवकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे तपस्या करनेका आदेश दिया 
ओर कहा कि ऐसा करनेसे तुस्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य 
तथा अख-श््बोंस भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा | 
श्रीअज्ञना देवीने महर्पिको बार-बार प्रणाम किया और 
पतिको साथ लेकर वह शीघ्र ही वेकुट/चल पबेतपर गयी, स्वासि- 
पुष्करिणीमें स्नानकर वाराहस्वासी और भगवान वेड्डंटेश्वर 
को प्रशामकर आकाशगंगातटपर गयी | उसमें नहाकर जल 
को पिया ओर सम्मुख खड़ी होकर ग्राशस्वरूप बायुदेवको प्रस- 
न्नताके लिये तपस्या करने लगी तब सूयदेबके मेषराशिपर 
रहते समय चित्रानक्षत्रयुक्त पूर्रिमा तिथिको वायुदेवने प्रकट 
होकर चर सॉगनेको कहा | सतो अज्ञनाने कहा--महाभाग ! 
मुमे पुत्र प्रदान 'कीजिये ।” वायुद्वने कहा--ध्षु्रुखि ! में ही 
तुम्हारा पुत्र होझँगा और तुम्हारे नामको विख्रमें चिख्यात कर 
देंगा ।--(स्कन्द पुराण वेष्णवर्खंड-भूसिचाराह खंड अ+> ३६॥| 
चेडुुटाचल मसाहात्म्य)|व० ७३१२० में सहर्पि अगस्त्यने बताया 
है कि वानरराज केसरीकी प्रियतसा पत्नी अज्ञनाके गर्भसे वायु- 
बने एक उत्तम पुत्रकी ( श्रीहनुमान जीको ) जन्म दिया | 
7० ४६६ में श्रीजास्थवानजीने श्रीहनुमानजीसे उनके 
जन्मका बृत्तान्त कहा है। वह यह है--पुद्धिकस्थला नामक 
विख्यात अप्सरा शापवश कपियोनिसे अवतीण हुई | वह कुझ्जर 
की पुत्री हुई । वानरराज केसरीकी पत्नी हुईं। रूप और योत्रनसे 
सुशोभित वह अंजना एक दिन मानवी शरीर घारणुकर पीतर॑ग 
को रेशमी साड़ी पहले हुए एक पव्रत-शिखरपर खड़ी थी । वाय- 
देवता उसके अंगोंको देखकर कामसे मोहित होगये | मन अंजना 


न ४४ 
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में ही लग गया । उन्होंने उस अनिन्य सुन्दरीको अपने दोनों 
विशाल भुजाओंमें मरकर हृदयसे लगा लिया। अंजना घबड़ा- 
कर बोली-- एकपत्नीज्तमिद॑ को नाशयितुप्रिच्छति | शयो०१६ ॥! 
कौन मेरे पातित्रत्यका नाश करना चाहता है ? पवनदेवने उत्तर 
दिया-सुश्रोणि ! में तुम्हारे पातिन्नत्यका नाश नहों कर रहा हूं । 
मैने अव्यक्तरूपसे तुम्हारा आलिद्ञन करके सानसी संकल्पके 
द्वारा तुम्हारे साथ समागस किया है| इससे तुम्हें बल-पराकरम्से 
सम्पन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा ।( ऋ्छो० ८-२० )। 
हनुमच्चरित्रमें जन्मकी कथा इस प्रकार है--अंजनी 
महर्षि गौतमकी पुत्री थी। केसरीकों सब प्रकारका सुख उपलब्ध 
था, किन्तु पुत्र न होनेसे स्री-पुरुष दोनों दुःखो थे । अकस्मान्‌ 
एक दिन देवर्षि नारदने दर्शन दिये। श्रीमती अंजनीने उसे 
अपना दुःख निवेदन किया। देवर्षिने आश्वासन दिया कि पृत्र 
अवश्य होगा और उसके द्वारा तुम्हारा नाम यावच्चन्द्र- 
दिवाकुर अजर अमर होगा | परन्तु उसके लिये तुम्हें पक नरेव- 
की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा । देवी अंजनीने तप 
करके पवनदेबको प्रसन्न किया। पुत्र प्रदानके हित बे सोचने 
लगे।'“'उन्हीं दिनों महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर ६ हे थे। 
यज्ञ पूर्ण होनेपर ऋष्य शज्ञने राजाको पायस देकर उसे प्रमुख 
पटरानियोंमें बाँट देनेकी आज्ञा दी | हव्य लिये हुये महाराज 
महलरें आये, किन्तु कायेबशात्‌ महारानी सुमित्रा उस समय 
वहाँ उपस्थित न॑ हो सकी । अतएव उनका साग अलग रख दिया 
गया। इसो समय गृप्रका रूप घारणकर पात्र सद्दित उस ह॒व्यू- 
को चोंचमें . *बॉकर आकाशसारगसे शीघ्रतापूवेक पवनदेब वहाँ 
पहुँचे जहों देवी अंजनी ध्यानावस्थित बैठी तप कर रही थीौं। 
गृध्ररूप पवनदेवने वह हज्यपात्र अंजनीकी प्रसरित अजञ्जली में 
रख दिया और अन्तर्घान होगये। साथ ही आकाशवाणी हुई. 


श्रीरामदत शरणां प्रपच्ये [ ६ ] 


जलन जन 


भक्ञयस्त्र चरु भद्दे पुत्रस्ते भवितामुना । रक्तसां नाशने हेतु: 
ओीरामचररण पर: ।? ( भद्र | इस पायसको खा। इससे राक्षसों 
का नाश करनेवाला श्रीरासभक्त पन्न होगे। )। इस प्रकार पवन- 
देवके आशीादसे देवी अंजनी गर्भवती हुई | चैत्र मासकी 
पूरणिसा, चत्रा नक्षत्र, शनिवारकों सूर्योद्यक्े समग्र जब कि 
स्‌» सपराशिपर थे, इस सहावबीर पुरुषका अवतार हुआ |+-- 
( यह कथा किस अन्थमें है इसका उल्लेख उसमे नही है )। 
. आश०रा०्सारकांड सग?मे श्रीशिवजीने श्रीपाबती जीसे बताया 
है कि श्रीदशरथजीके पुत्रेट्टि यज्लसे जो पायस अभ्निवेवने राजाको 
रानियों में बाँट देनेकी दिया था, उसमेसे महारानी कैकेयोको 
जो भाग मिला था उसको एक गृत्रीने शापसे मुक्त होनेके लिये. 
दुष्रभावसे अपहरण कर लिया। यह गृश्री पूबमें सुबचेला अप्सरा 
थी। एक बार ब्द्यसभामें नृत्यभंगके कारण ब्द्याने उसे प्रथ्वी- 
पर गृध्री होनेका शाप दिया। पग्राथना करनेपर प्रसन्न होकर 
त्रह्मने कहा कि जब तू केक्रेयीोका पायस अपहरशकर अंजनि- 
प्र तपर गिरायेगी उसी समय तू शापमुक्त होकर पुनः अपना 
पूत्ररूप पा ज्ञायगी । 
यथा--अविभू त्वा स्वयं बहिद्ंदों राजे सुपायसम्‌। राज्ञा 
विभक्त स्त्रीभ्यस्तत्केकेय्या दएभावतः ।१०१। अहरत्पा- 
यस॑ हस्ताद्‌ ग्रध्नीशापविमोचकम्‌ | सुधचला5प्सरोमुख्या 
लृत्यभंगात्स्वयंघुबा ।१०४। शप्ता जाता तु सा-सृत्री तया 
वेधा: सुतोषितः | तस्ये तुष्टो विधि: प्राह केक्रेयो पायस॑ 
यदा ।१०५ प्राक्षिपस्थजनिगिरों तदा ते भविता गति: । 
अप्सरा त्व॑ पूनवच्च भ्विष्यसि न संशयः |१०६। 
तस्मात्सा पायस॑ं नीत्वा क्षिपदंजनिपव ने | निर्ज स्व॒रूप॑ 
सा लब्ध्बा जगाम सुरमंदिरम्‌ ।१०७ 
फिर सग १३ में श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्व करनेपर महर्षि 
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अगस्त्यने श्रीपवननन्दनऊे जन्म वरप्राप्ति तथा सुनियों द्वारा 
शाप आदि चरितोका वर्णन ( कछोक १५४ से 7६१ तक ) क्या 
है। इसके जन्म ही कथा इस प्रकार है--एक समथकी बात है 
कि केसरीकी अजनी नामकी स्त्री अंजनपबतपर बैठी थी। इतने 
में आकाशसे क्िपी ग्रश्नीके मुखते छूटकर पायसका एक पिण्ड 
आ गिरा ' यह पिड वह था जो कि पहले कैकेयीके हाथसे ग्रृश्री 
छीन ले गई थी । उस अमृततुल्य पिग्डको वानरी ( अँंजनी ) 
न खा लिया। इतनेमें केसरीफी दूसरी स्त्रो साजारास्याभो 

हाँ आ पहुँची | पतिकी अनुपस्थितिमे ने दोनों क्रीड़ा कर रही 
थी । तभी उनऊे वस्त्रोंको पवनने उड़ाकर ऊँचे उठाया और 
उनके जंघोंको देख लिया। पश्चात्‌ उनसे प्रार्थना करके वायुने 
उनके साथ € सानली ) भोग किया | साता अंजनीसे मारुता- 
त्मज़ हलुसाव जीका जन्म चेत्र शुक्लपक्ष की एकादशी सघानक्षत्र 
से हुआ। महाचेन्री पूर्णिमाको जन्म होना भी कहा जाता है । 
कल्पभेदसे दोनों हो सकते हैं। 

व सम्बन्धके झोक ये हैं-केसरीनाम विख्यातः 
कपिरंजनपव ते । तस्यास्तां च शुभे पत्नयौ वानयावेकदा गिरौ 
।१५५ प्लव॑गस्यांजनीनाम्नी स्थिता तावच्च खात्तदा | पपात 
पायत्मय: पिडो गृश्री मुखादूभुवि ।१४६। यदा 
करादूयूध्रूवा शुभाः पुरा । तंपिंडं भ 
हक एतस्सिज्नंतरे तत्र साजोरास्या समागता। पतिना 
रहिने ते ३ क्रीईतो बसन तयो: १४८ अहरत्पवन्ो वेगाददृष्टा 
चायुस्तदूरव: | अंजनी प्राथेयामास तया भोग चकार सः ।१४< | 
तयोस्ताभ्या समुत्पन्नौ बानयों सारुतात्मजः १६१ चैत्रे मासि 
दे पिया सघाशिय्रे । नक्षत्रे स मत हनुमान 
रिउुतदन: | (हर सहाचेत्री पूर्सिसायां स्‌ हे सख 
बर्दादव कर्पभेदेन बुधा इत्यप केचन ।१६३॥ 


नीतस्तु कैकेय्या 
जषयासास वानरी हमम्रतोंप- 


मुत्पन्नोंउजनीसुतः ! 


श्रीरामदूत शरण प्रपत्य [११ ] 


१०-- सेवत सुलभ” कहकर 'गुन गनत नप्तत सुमिर्त 
जपत'! यह सोलम्य दिखाया। यथा आधिव्याधिग्रह्म वाघा 
शाकिनीडाकिनी तथा । सर्वे पराभवं यान्ति स्मरणात्पवन- 
ननन्‍्दम्‌ ।? ( अगस्त्य संहिता )। सेबक हित संतत निकट” ओर 
समन सकल संकट विकटः यह सेवाका फल बताया | 

२ छुप्पय 
(५ ९ १५ ही छू 
स्वनेसेल संकास कोटि रवि-तरुन तेज घन । 
उर बिसाल श्ुजदंड चंड नख वज्ञ बज तन | 
पिग नयन भृकुटी! कराल रसना दसनानन ! 
का गआप 0 + 
कांपस केस ककेस लगूर! खल दल बलभानन || 
कह तुलसिदास बस जासु उर मारुतसुत मूरति बिकठ | 
संताप पाप तेहि पुरुष कहँ३ सपनेहु४ नहिं आवत निकट ॥ 


९५७ 


शब्दार्थ--स्वनसैल ( स्वर्णशैल )-सोनेका पवत-++ 
सुमेरु पर्वत | संकाश ८ चमक, प्रकाश | देदीप्यमान | समान, 
सद्रश । रत्रि तरुण ८ मध्याहकाल ( दोपहर ) के सूर्य | ध्रन ८ 
प्रचुर, समूह राशि | तेज धत-मसहान्‌ तेजस्वी, तेजोराशि । 
विशाल > चौड़ी । भुजदंड>भुजाय । चंड>प्रतल; अत्यंत 
बलवान ।८दुर्देमनीय | वज> हीरा ( यह घनकी चोटसे भी 
नही टूटता ); इन्द्रका शब् ।  वज समान कठिन कठोर अत्य॑त 
हृढ़ एवं पुट और कड्डा | पिग पीलापन लिये हुये भूरा; भूरा- 
पन लिये द्रुए लाल; दीपशिखाके रंगका; तामड़े रंगका | रखना 
$ अ कुटी-पं०, च०, छु० । २ लगूल-ह ० । लेंगूर-छ०, च०, व०, पं०, 
श० । दे स्यहि-वै० । ४ पहि-द्विं० । पढि-इ० | सपनेहु-ह०, श०। 
सपनेहुँ-छ०, च०, पं०, व० | 


० 
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वतस+ अन्‍्जगनन्‍न्‍अल>मली. अबकी मिलना ससक#ल 3 अन्य धर 


की 


+जिहा, जीस। दसनानन (दशन-+-आनन) ८ दाँत और मुस्प | 
कपिश पीला भूरा, लाल भूरा | ८ किचिन पीत मिश्रित लाल- 
वरण--( ह० )। केश - बाल | कर्कश ८ कठोर; प्रचंड सुदृद । 
लैंगूर ( लांगूल | >पूँछ | दल समूह, सेना, मंडली । भानना 
>तोड़ना, भंग करता, नाश करना । सपनेहु -स्वप्नमं भी 
अथात्‌ कमी भी | विकट - विशाल, भीपण, भयंक्रर | संताप- 
तीनों प्रकारके तापही संत्ताप है । दुःख, कष्ट व्यथा | 


पद्या०--सुम रु पबंतके सभान देदीप्यमान (एवं विशाल), 
करोड़ों सध्याहकालके सूर्योक्े तेजसमूहके समान महान नेजस्त्री 
चौड़ी छाती अत्य॑त वलवान्‌ दु्दमनीय सुदद भुजाओं, इन्द्रके 
वज़के समान शत्रुको विदीर्ण करनेवाले नखों ओर बज समान 
अत्यन्त दृढ़, पु्ठ, कड़े कठोर शरीर वाले हैं। नेत्र तामड़े रंगके 
हैं; भोहें, जिहा, दाँत और मुख भयंकर है; बाल किंचिनू पीत- 
मिश्रित लाल रंगके हैं, पँछ प्रचंड एवं कठोर तथा देकर 
सेनाके बलका नाश करनेबाली है | तुलसीदासजी कहते हैं कि 
जिसके हृदयमें पवरनसत 


हलुमानूजीको ( यह ) बिक्रट सूर्ति 
बसती है, उस पुरुषके पास संताप ओर पाप कभी भी नहीं 
अआत | २। 
टिप्पणी--१ इस पदमें 
विग्नहका ध्यान वर्शित है, जिससे 
पास नहों आने पाते  हृदयमे यह 
सव प्रकारसे रक्षामें विश्वास बना 
२ स्वणैसैज्ञ 'संकाश-**१..._ 


श्रीमारुतीजीके उस 'बिकटः 
संताप और पाप? कभी भी 
स्वरूप जस जानेसे भक्तको 
रहेगा। 

(जल इससे जनाया कि उनका 
शरीर स्वणुपबत सुसेरुके समान शस्व्रा-चोड़ा और ऊँचा था 
तथा उनकी प्रभासे “हा आकाशसंडल प्रज्वलित-सा था | यथा 
उसकसिव तेजोसि: सौवर्णसिव पर॑तम । प्रदीक्रसिय चाकाशं"*-। 
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भा० वन १५० ।--कुछ इसी प्रकारके रूपको देखकर भीमसेन 
घवड़ा गये, उनके रोंगटे खड़े होगये, थे उनकी ओर देख न 
सके, अपनी आखें बन्द कर ली थी |-- भीमोन्यमीलयत्‌”, सम्पर- 
दष्टतनूकह:ः, न हि शक्‍तोमि त्वां द्रप्ट ( सा० चन० १४०८ 

११, १३ )। भसीसको जो दर्शन कराया गया, बह इतना टेजोमय 
नहीं था, क्योंकि भीसमें उसको देख सकनेकी शक्ति न थी | 
सुमेरुसे भी बहुत अधिक तेज शरीरमसें था, यह दिखानेके लिये 
फिर कोटि रवि तरुन तेज” भी कहा |--'तेजको निधान सानो 
कीटक कृूसानु भानु । क? श।४ 


३- भुजदंडकी प्रच॑ंडताः,-- हाथिनसों हाथी मारे घोरे 
घोरेसो सेघारे रथनिसों रथ विदरनि वलवान की |?, 'पकरि 
पछारे, कर चरन उखारे, एक चीरि फारि डारे, एक मींजि सारे 
लात हैं. ।?, 'सहसा उखारो है पहार वहु जोजन को ।? ( क० ४। 
४०, ४९, ५५)-इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है। रसना कराल'--क्रोधमें 
भर जानेपर जीमका लपलपाना रसनाकी करालता है। 


४--करकश लेंगूर--पूछ (लांगूल ) ध्यजाके समान 
ऊँची और विशाल थी, उसकी रोसावली घनी थी। बड़ी कठोर 
थी | उसकी साधारण फटकारसे बजञ्जकी गड़गड़ाहटके समान 
महान शब्द होता था । ( भा० बन० १४६ )। लांगूल? से बीरों 
को लपेट-लपेटकर पठक देते थे और जिनसे काल भी डरता 
था, ऐसे बोरोंकी लपेटकर आकाशमे इतनी ऊँचानपर फेक 
दिया कि वे फिर लौट न सके |-- सूखि गे गात चले नभ जात 
परे श्रम बचाव न भूतल आए ।?( क० 8३७, ४०, ४२, ४७ 
देखिये )--यह सव लांयूलकी ऋकशता हैं। 
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३( भूलना ) 
पंचप्ुुख छम्मुख भृगुम्ुख्य|-मट अछुर छुए &ु 
स्व सरि समर समरत्य खग। 
बाँकुरो बीर बिरुदेत. विरुदावली, 
बेद बंदी बदत पेज पूगे ॥ 
जासु गुनगाथ रघुनाथ कह जासु वज्, 
बिपुल-जल-भरित जग जलधि कूरों । 
दीन? हुख दवनरे की४ कोन तुलसीस हे, 


पवनकों. पूत रजपूत रूगे ।३ 


शब्दाथ- पंचमुख > पाँच मुखबाले श्रीशिवजी | छमुख 
> कार्त्तेकेयजी जिनके छः मुख हैं; स्वामिकातिकजी, पड़ानन । 
भृगुमुख्य भट > भ्ुगपति, भृगुनाथ, भृगुवर, भृगुनायक आदि 
परशुरामजीके नाम है। विशेष टिप्पणी १(ग » में देखिये | 
सरि > बराबर । समर युद्ध, संग्राम । सूर > शूरवीर | बॉकुरा 
> कुशल, अत्यंत साहसी । चिरुदेत + बहुत अधिक ग्र्िद्ध बीर 
जिसके नामका यश बखाना जाय; बानावद | विरुदावली > यश 
की कथा; कीतिकी गाथा; प्रशंसाके गीत | बिरुद > यश, वड़ाई, 
कीति | बंदी > भाट | वदत > वन करते है। पेज > प्रतिज्ञा । 
पूरो 5 पक्के, दृढ़, अटल | गाथ > कथा | त्रिपुल + अगाध; बहुत 
गहरा | भरित८ भरा हुआ, पू्णं। जलधि > समुद्र । फरा ८ 
सूखा । पूत > पुत्र | राजपूत + बीर पुरुष, योद्धा । प्राचोत्तकाल 





3 मुक्ख-ह० | २ हुवन दुल्ल दुचन-ट्वि० । हुवन दुल दुमन--च० | 
दीनहुख दूसच--छु०, च०, पं०, श० । दीन दुखदुबन--ह०। ४ को--ह०। 
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से राजपूत वहुतही बीर योद्धा, देशभक्त और स्वासिभक्त होते 
ब्पे ७ ३» 

आये है। रणसूर होनेसे यहाँ हनुमानजीकों रूरा रजपूत 

रूरा - प्रशस्त; »छ; उत्तस | 


पद्मार्थ--पाँच मुखोंबाले भगवान्‌ शंकर, छः मुखोंबाले 
श्रीकातिकेयजी, (दश अवबतारोंमें जिनकी गणना है वे आवेशा- 
कतार ) भ्ृगुमुख्यमट श्रीप शुरामजी तथा खमस्त देवता 
ओर समस्त असमुर ( देत्य, दानव, राज़्स आदि ) योद्धाओं के 
( संगठित होकर युद्ध करनेपर भी उनके ) साथ बरावर संग्राम 
कर नेमें ( जो ) समथ शूरबीर हैं अत्यंत साहसी बानेबंद बीर 
( जिनके ) प्रशंसाके गीत वेद्रूपी- भाट गाते हैं जो प्रतिज्ञा करे 
पक्के हैं ( अथोत्‌ जो हऋृद्प्रतिन्न हैं, जो भी ग्रतिज्ञा करते हैं, 
कहते हैं, उसे पूरा कर दिखा सकते हैं ) जिनके गुणांकी गाथा 
( स्वय॑ँ ) श्रीरघुनाथगी कहते हैं, जिनके बलके सामने अगाध 
जलसे भरा हुआ संसार-समुद्र सूखा ( सा ) है,--तुलसीदास 
के समथ स्वासो उन उत्तम वीर योद्धा पुरुष पत्रनकुमारके सिवा 
दीनोंका ठुःख मिटानेबाला दूसरा कोन इंश ( समर ) है ? 
( अथात्‌ कोई नहीं है )। 


टिप्पणी--१ 'पंचमुख छः मुख  ?--(क) पंचमुख शंकर 
जी संहारके देवता हैं, त्रिपुरारि हैं | प० पु० पातालखण्डमे 
श्रीहनुमावजीक शंकरजीसे मुठभेड़का प्रसंग आया है । श्री 
रासाश्वमेधयज्ञका धोड़ा जब देवपुरके राजा बीरमणिने बॉव 
लिया और घोर युद्धमे बीरमणिण मूछित होकर गिरे, तब शंकर 
जी पापदी सहित अपने सक्तकी तरफसे युद्ध करने आए। घोर 
युद्ध हुआ | श्रीशन्र॒ध्नजीके सूछित दोकर गिरनेपर श्रीहतुसानजी 
स्वयं शंकरजीसे युद्ध करते आये। अन्तसे उन्होंने भगवान्‌ 
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भूतनाथको अपनी पूँ छम्मे लपेट लिया खीर क्षण-चणसें अहार 
करके उनको अत्यन्त व्याकुल कर दिया | इनके महान पराक्रम 
को देखकर शकरजी वहुत संतुष्ट हुए ।-( पुरा प्रसंग अध्याय 
३६ से ४६ तक है। अ० ४४ में शंकर-हमनुमान-युद्ध है )। 
(खो पड़ाननने, जब वे छ' दिनके बालक थे तभी, तारकासरका 
बंध किया था; ऐसे पराक्रमी थे | ये देवताओंके सेनापति है ।- 
'सुरसेनप उर बहुत उछाहू | विधि ते डेबढ़ लोचन लाह। १३१७ 
४) वे अमित तेजस्वी थे । उन्होंने अकेल्तेदही अपर्यों महावली 
देत्यसेनाका नाश किया | उनके सिंहनादसे कितनेही मर गये, 
कितलेही पताकासे कंपित होकर सर गये; रणभूमिसे बार-बार 
चलाई हुई उनकी शक्ति शत्रुओंका संहारकर फिर उनके हाथमें 
लौट आती थी, इत्यादि ।--ऐसा उन्तका प्रभाव है।( भा० 
शल्य० ४६।६८-१०० )। (ग)-- भ्वगुमुख्यभट? इति । भृगुकुलमें 
भृगु, ऋचीक, जासदग्न्य आदि सभो सट--बीर थे एवं शजख्ा- 
स्धारी थे । उस भूगुकुलमें मुख्य भट परशुरामजो थे। अतः 
'भूगुमुख्यमट' एक समासित शब्द है। परशुरामने सहख हाथों 
वाले कात्तेवीय अजु नको कुलसहित सारा था। फिर शंकरजी 
के पापद भी बैसेहो भयंकर हैं, जो सदा उनके साथ रहते हैं । 
संसारमें इन तीनोंसे बढ़कर वीर नहीं; इसीलिये इनके नाम 
दिये। जब ये इनकी समताको नहीं पा सकते, तथ जत्रिल्ो की में 
ओर कौन है जो इनका सामना कर सके --उस तरह तीनों 

लोकोंके महावली-योदड्ा सूचित कर बिये। (घ)--असर सर 

सब'--समस्त सुर असुर मिलकर भी जिस रावशक्ो नही ज्ञोत- 
सकते--( 'नहाय॑ रावणो युद्धे शक्यो 


> 
जेतु सुरासुरै:। बा० | 
२३१२; ७४२७।१५ )--उस रावशुकी राजधानोमें गरज-गरज- 


कर इन्होंने घोषणाकी कि 'सहस्नों राचण सिलकर भोभेरा 
सामना नहीं कर सकते !--समस्त सुरासुर मिलकर भी सहसत्र 
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रावणके बराबर नहीं होसकते, तब इनके सामने कब ठहर 
सकते है ९ 
२ [क]| सरि समर समरत्थ”--्रह्माका इनको वरदान 
भी हे--अजेयोभविता पुत्रस्तव मारुत मारुति: | वा० 9३५। 
२३) ( सारुत ! तुम्हारे पुत्र मारुतीको युद्धमे कोई भी न जीत 
सकेगा। ) ! सुर असर कोई भ इनको पाशसे नहीं बाँध सकते। 
--अस्त्रपाशैन शक्यो5हं बद्धं देवासुरैरपि ॥ 7 बा०५४०१६ 
[ख|--बॉँकुरों बीर' लाखों सूरसमाजोंमें जो सहाबलवान्‌ 
तेजस्वी रणबॉँकुरे बिरुदेत वीर गिने जाते थे, उनको इन्होंने 
प्रचार प्रचारकर मारा है यथा 'लक्खमें पक्खर तिक्खन तेज 
जे सूरसमाजमें गाज गने हैं| ते विरुदैत बली रनबाँकुरे हांकि 
हठी हनुमान हने हैं । क० ७३६।? इस तरह सव वीरोंपर इनकी 
धाँक जम गई है। पंचमुख आदि संगठित होकर भी इनपर 
विज्ञय नही ग्राप्त कर सकते |--यह बाकी वीरताका सर्वश्रेष्ठ 
बाना है, इसे तथा प्रतिज्ञाके पूरे होनेकी यशावली बेद गाते हैं। 
३-'पेजपूरो!--श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर श्रीराम- 
जीको विषादयुक्त देखकर इन्होने कहा है--हनुमतिक्ृत प्रतिज्षे 
क्ैवमदैव॑ यमोप्ययम: ।*।? ( ह० ना० १३१६ )--हनुमानके 
प्रतिज्ञा करनेपर देव अदेव होजाता है और यम भी अयम हो 
जाता है | क्‍या मैं पातालसे अमृतसरको ले आऊँ ? या चन्द्रमा 
को निचोड़कर अमृत ले आऊँ ? या प्रचंड किरणमाली सूयको 
वारण कर दूँ? या निरंतर पाशधारी यमराज्ञको ही चूर-चूर 
कर डालूँ ”-..-यह सुनकर श्रीरामजी कहते हैं--'यद्यदुक्तमनेन 
महावीरेण तत्तदिदानीसेब कृत्वा दर्शयति ।** १७ ।? जो जो इस 
इस महावीरने कहा है, वह सब यह अभी करके दिखा देगा; 
परन्तु ऐसा करनेसे बिनां समय ही महाप्रलय हो जायगा | गी० 
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६।८,६ में यही बात गोस्वामीजीने लिखी है-- सत्य सुमीर- 
सुबन सब लायक"? 

४--गुनगाथ रघुनाथ कह”--“यहाँ इस पदमें उनके भुज- 
बलका पराक्रम दिखाते आ रहे है कि समस्त लोकोंके बीर भी 
एकसाथ आकर युद्ध करें तो सी ये उनसे लोहा लेनेमे समय हैं। 
उसी संबंधसे यहां गुणगाथसे अन्य गुणोंके अतिरिक्त विशेष 
रूपसे इनके पराक्रम, साहस, पेय आदि बीरताके गुणोंकी कथयें 
ही अभिप्रेत है। ये गुण उनके सुन्दरकांड तथा लंका ( युद्ध ) 
कांडसें प्रकट रूपसे वाल्मीकीय, अध्यात्म, कम्ब, आनंद आदि 
प्रायः सभी रामायणों तथा रामचरितमानप्त, कविताबली 
आदियें इृष्टिगोचर होरहे हैं। वा० ६।१२-१२ में श्रीराम जीने 
इनके गुण कहे हैं और चा० ७३४।२-१० से महर्षि अगस्त्यसे 
फहकर अपनी शंकाका निवारण करनेके लिये ( तथा सभीको 
इनका चरित मालूम होजाय इसलिये ) विस्तारसे चरित सुनाने 
की प्राथना की है। मानस! मे भगवान्‌ शैक्र स्वय॑ कहते है-- 
हनुमान सस नहिं बड़भागी ।”“गरिजा जासु प्रीति सेबकाई । 
बार-बार प्रभु निज मुख गाई ।७'५०८-६॥ 


४-7 वल बिपुल भूरो?-अगाध जलपूर्ण समुद्रको इनके 
भुनव॒लके आगे सूखा हुआ कहकर जनाया कि बलरूपी जलसे 
भर हुए इनके भु नरूपी सागरके सामने यह सागर तुच्छ है, 
इसको लोग पार कर जाते हैं, परन्तु इनके भुजवलका पार कोई 
नहीं पासका | सिलान कीजिये--“सस अआुजसागर बल-जलपूरा | 
7 बे वह सुर नर सूरा॥ को अस सूर ज्ञो पाइहि'पारा॥? 
| ओर भाव ये हैं“-(१) अपार अगाघ जलपूर्ण समुद्रको अपने 
फसल सूली भूमिके समान लाँच गये-। ( ह० )। (२) मोह 
आदि रूपी जज्से पूर्ण संसार ( भव ) सागरको अपने पुरुपाथ 


भीरामदत॑ शरण प्रपये [१६ ] 


से सुखा दिया अथोत्‌ अनायास भवसागर पार होगये | (ह०) | 
६--'कौन तुलसीस है?? अर्थात्‌ दूसरा ऐसा इश (समर्थ) 
कोई नहीं है । आगे बताया है कि एक यही हैं--आरत की 
आरति निवारिबे को तिह्ूँ पुर तुलसीकी साहिब हठीलो हनुमान 
भो। ( ११)। सुप्रीव, देवता और विभीषण दीन दुखी थे। 
इनकी सहायतासे इन सववोके ठदख दूर हुए |-- नतमीब सुग्रीव 
दुःखेक बंचों | त्रि० २७१, गव-राज्य-दावार। वि० शू८ ॥, 
विभीपन वरद्‌ | वि० २६। 
घनाक्षरी ( छ०, च०, पं० ) 

भानु सो! पदन हनुमान गये भानु मन 

अनुमानि सिसुकेलि कियो फेरफार सो | 
पाछिले पगनि गम गंगन मगन मन, 

क्रम को* न भ्रम कपिबालक बिहार सो ॥ 
कोतुक बिलोकि लोकपाल रे हरि हर बिधि, 

लोचननि चकाचोंधी चित्तनि” खँमार« सो। 
बल केधों६ बीररस धीरज के साहस के 

तुलसी सरीर धरे सबनि को सार सो ॥४ 


शब्दाथ--भालु # सूय | अनु धानि- विचारकर, अट कल 
या अंदाज़ा करके | शिशु करैलि + वालक्रोड़ा, बालपनका खेल । 


३ सो, २ कौ, ७ चितेत, ६ केंचो, ७ के साहसु-ह० । हे सुरपाल-च० 
छु० । ७ खभा[र-ह ०, व० । $ सो, २ को, ४ चित्तनि, ६ केधों, ७ के 


साहस-च0, ७०, व०, ज० 
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मिलन की अमल हज ज5> ७७ एज र 
फेप्फार नयुक्तिकी बात, टालमटोल, वहाना। पाछिले पगरनि 
गम नपीडेकी ओर पैरोंसे चलते हुए (जिसमें सूथके सम्मुख 
मख रहे ।)। गम चलते हुए। गगन + आकाश | मगन (मम्न) 
“प्रसन्न | क्रम-वैिक विधान; बेदोंके प्टठका प्रकार ( क्रम 
पाठ ), पाख्यकम | शब्दोच्चारणकी शाखीय परिपाटो। पर 
रखने डग भरनेको क्रिया | भ्रम ८ भूल; कुछ-का-कुछ सम मना । 
विहार > केलि, क्रीड़ा; दिलबहलाव; खेल । कौतुक तमाशा, 
आश्चये, विनोद, कुतूहल । चकाचौंधी - अत्यन्त प्रखर तेजके 
सामने दृष्टिका न ठहर सघकना 'चक्राचोध होना या चोंधियाना? 
है; तिलमिलाहट | खें धार > खलबली; विस्सय; उद्द ग। कैधों 
या; अथवा । सार > किसी वस्तुका मुख्य भाग; सत्त, मूल 
वस्तु, सारभूत । 

पयाथे--श्रीहनुमानजी समगवान सूर्यसे ( विद्या ) पढ़ने 
के लिए गए | सूर्य भगवानने मनमें इसे इनका वालकेलि विचार 
कर टालमटोल किया ( कि साथ-साथ भागते चलना होगा | 
क्या तुम ऐसा कर सकोगे ? )। श्रीहनुमानजी प्रसन्न मनसे 
आकाशसें पीछेकी ओर पैरोंसे चलते हुए (जिसमे सू्यके सम्मुख 
मुख रहे ), वेदोके पा्यक्रममें ( तथा उल्टा चलनेमें पाद- 
न्‍्यासका ) उनको भूल नही हुईं | यह उनके लिये वानरके बच्चे 
का खेल था। ५ यह ) आश्चयका विनोद देखकर लोकपालों, 
भगवान्‌ वष्णु, भगवान्‌ शंकर और ब्र्माके नन्रोंमें चकाचोंबथी 
ओर चित्तोंमे खलवती-सी होगई । तुललीदासजी कहते हैं कि 


( वे सब सोचने लगे कि ) न जाने य ति हे 
जैसे है ह ( मूतिमान्‌ ) बल हे 
वीररस दे, घैये है या साहस है, कक कक कर 


रे य। इन सबोंका सार ह 
धारण किये हुए है ४ के (र ही शरीर 


कप हु हक कर 
टिप्पणी--? भाजु स्रों पढ़न गय--भसगवान सूर्य नारा- 
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यणको वेदोंका ज्ञान जैसा है ऐसा कदाचित्‌ ही कियी को हो 
सहपि याज्ञवल्क्यने इन्होंसे पढ़ा, महर्षि भरह्ाजने भी इनसे 
| अतएव उन्‍्हींसे ये भी पढ़ने गये | दूधरे, भगवान सूयने 
पवनदेवकों वर दिया था-- यदा च शाख्राण्यध्येतु' शक्तिरस्य 
भविष्यति | तदास्य शास्त्र दास्यासि थेन वाग्सी भविष्यति | 
न चास्य सविता कश्चित्‌ सहृशः शास्रदर्श ने। बा० ७३६११४१ 
अथोन्‌ 'जब तुम्हारे इस पुत्रमें शाखाध्ययन करनेकी शक्ति आ 
जायगी, तब में ही इसे शाह्वांका ज्ञान प्रदान करूँगा, यह 
अच्छा वक्ता होगा। शाखना +में कोई भा इसकी समानता करने 
बाला न होगा --अतः ये व्याकरणका अध्ययन करनेके लिए 
उन्दहींके पास गये। 'हनुसान! अथोव्‌ जो अपनेही कर्मो द्वारा 
त्रैलोक्यमें हलुमाव? नामसे विख्यात हैं ---हनूमानिति विख्यातो 
लोके स्त्रेनेब कमंणा | वा० ४॥३१४।८३/ बह कर्मसी सूयको लपक 
कर लेनेके प्रसंगसे ही सम्बन्धिव है । कथा पद २८ में आई हे। 


२--मन अनुमानि सिसुक्रेलि---इसका अर्थ यह है कि 
थे विद्या अव्ययन जो करने आये हैं, यह इनका शिशुकेलिही 
जान पड़ता है, अमी ये इस योग्य नहीं हैं। अतः इनकी योग्यता 
देखनेके लिये वहाना किया कि में एक जगह स्थिर नही रहता, 
बिना आमने-सामने रहे पढ़ना-पढ़ाना असम्भब है, सेरे रथके 
सामने मेरी ओर मुख किये पीछेकी ओर पेर रखते हुए तीत्र 
गतिसे साथ-साथ चलना होगा। क्‍या तुम ऐसा कर सकोगे ? 
--बे ऐसा करनेको तैयार ही नहीं हुए चरन्‌ तुरन्त वेसेही चलने 
लग गये ।--असौ पुनव्योकरणं गअह्ोप्यन्‌ सूर्योन्मुख:ः प्रष्ठुमना 
कपोन्द्र: | उद्यदिगरेरस्तगिरिं जगास ग्रन्थ महद्धार यनप्रमेयः । 
चा० »३६४४॥१--( अगस्त्यनी कहते हैं. कि ) ये असीम शक्ति- 
शाली कपिश्रे-्ठ हसुमान्‌ व्याकरणुका अध्ययन करनेके लिए 
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शह्भायें पूछनेकी इच्छासे सूयेक्री ओर मुख रखकर महान्‌ ग्रन्थ 
धारण किये उनके आगे-आगे उद्याचलसे अस्ताचल तक 
जाते थे। 

'फेर-फार'--यह बहाना ही था, नहीं तो याज्वल्क्य 
आदिका पढ़ना इस प्रकार सुना नहीं जाता। श्रीकान्तशरणजी 
का मत है कि “सूयने इनके शिशुखेलके पराक्रमका अनुमानकर 
ओर इस अवस्थाके पर क्रमका कुछ विकाशकर इनकी कीत्ति 


बिक 


प्रकट करनेके लिए उपयुक्त बहाना किया ।” 


३--क्रिसको न भ्रमः--पाख्यक्रम ( बेदिक विधान ) में 
किचित्‌ भी भूल नहीं होने पाई । श्रीरघुनाथजीके वाक्य प्रमाण 
में दिये जा सकते है जो उन्होंने लक्ष्मण न्रीसे ( बा० शशेश्प- 
३३ में ) कहे हैं। प्रसंगसे सम्बन्ध रखनेवाले वे वचन ये हैं-- 
बहुत सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुँ हसे कोई अशुद्धि नहीं 
निकली । संभाषणके ससय इनके मुख, नेत्र ललाट, भोंह तथा 
अन्य सब अंगोंसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐमा ज्ञात नहीं 
हुआ। ये संस्कार और क्रम ( व्याकर णके अनुकूल शुद्ध बाणी 
तथा शब्दोच्चारणकी शास्रोय परिपाटी ) से सम्पन्न, अद्भुत, 
अविलंबित तथा हृदयको आन॑दित करनेवाली कल्याणमयी 
वाणीका उच्चारण करते हैं--'संस्कार क्र ससम्पन्नामदूभुतासवि- 
लम्बिताम्‌। उच्चारयति कल्याणों वां हृद्यहषिंणीम्‌ ३०... 
[ गुरुसे विद्या प्राप्त कर चुकनेपर गुरु-दक्षिणा दी जाती है। 
अतः श्रीहनुमानजीने गुरुको प्रणामकर उनसे गुरुदज्षिणा माँगने 
को कहा। सूयेन/रायणने अपने अंशसे उत्पन्न हुए पुत्र सुत्रीवकी 
सदा रक्षा करते-रहनेका वचन गुरुदक्षिणाके रूपमें चाहा और 
भोहलुमानजीने बचन तो क्या प्रतिज्ञाके रूपसें यह गुरुदक्षिणा दी 
ओर तभोसे ये किप्किधामें आकर सुमीवके अन्‍्तरंग मंत्री बने ।] 
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४-- लोकपाल हरि हर विधि लोचननि ?--इससे 
जनाया क्वि इस समय उनका शरीर महान तेजोमय है और 
पीछेकी ओर पेरोंसे चलते हुए भी वे बड़ी तीत्र गतिसे गसन करे 
रहे हैं, इसीसे आँखें उस प्रखर तेजके सामने नहीं ठहर पाती, 
चौधिया जाती हैं। इनके तेजका कुछ उल्लेख 'स्वणंशैल संकाश' 
पद २ में हुआ है । 

४--चित्तनि खंभार सोः--सबके चित्त उद्विझ्न हो गए। 
सभी बिस्मयक्रो प्राप्त होगए। खेंसार'का स्वरूप आगेके बचनों 
से प्रकट है, सभक्के चित्तोंमें एक साथ ये विचार उठे कि 
अरे, यह क्या है ?? बलको सीमा देखकर मूंर्तिभान बल? का 
अनुमान हुआ, प्रचंड किरणमाली-सूयके सम्मुख प्रसन्न मन 
से तोन्न वेगसे चलनेसे बीररस” की सीमा सममकर मूत्तिमान 
'धीररस! का, इसी तरह क्रमशः मूक्तिमान्‌ घेयं ओर साहसको 
अनुमान हुआ | बल, वीरता, धीरज ओर खाहस इत्यादि सभी 
की सीमा देखकर यही अनुमान अंत्सें- हुआ कि सभी गुणोंका 
सार ( निचोड़ ) ही-इनका स्वरूप धारणकर प्रकट हुआ है । 
भाव कि इनसे बढ़कर बलवान वीर, घेयंबान्‌ और खाहस 
आदि समस्त गुणयुक्त दूसरा नही हुआ । महर्षि अगस्त्यन भी 
कहा है --संसारमें ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, 
प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिके -विवेक,-गम्भोर ता, 
चतुरता, उत्तम बल और घेयमें हनुमानूजीसे बढ़कर हो ।-- 
'पराक्रमोत्साहमतिप्रतापलोशी लय माधुयेनयानयैश्च । गाम्भीये- 
चातुर्यसुवीय थे यह नूमतः कोडप्यधिकोडस्ति लोके | बॉ छेद 
४४/--यह बात कहते हुए उन्होंने इसी प्रसंगमें सूंझे भगवानसे 
बिद्या क्रिप्त श्रकार पढ़ी यह बताया है | इस उद्धरणके पराक्रम, 

उत्साह, सुवीर्य, बेणे! यहाँ के बल, साहस, वीररस और धीरज 
हैं, जो लोकपालादिको दृष्टिगोचर हुए । 
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भारथ१ में पारथ के रथकेतु कपिराज, ेृ 
गाज्योर सुनि कुरुराज दल३ हलवल भा: | 
कहयो४ द्रोन भीषम समीरसुतर महांत्रीर, 
बोररस बारिनिधि जाकी बल जल भा ॥ 
बानर सुभाय वालकेलि भूमि भानु लगि5, 
फलगु७ फलॉगहूं ते घाटि नभ तल भा। 
नाइ नाइ माथ जोरि जोरि हाथ जोधा जोह, 
हलुमान देखे जग जीवन को फल भा ॥५ 
शब्दाथ--भारथ 5 भारत (महाभारत) संग्राम | पारथ 
( पाथ ) र प्रथा ( कुन्ती ) के पुत्र युधिष्टर, भीम ओर अज्ु न। 
यहाँ अजु नसे तात्पय है। केतु >ध्च जा, पताका । गाजना 
गरजना; गजेन करना; वहुत गंभीर भीषण तुमुल शब्द करना | 
कुरुराज 5 दुर्योधन | दल + सेना। हलब॒ल - खलबली, कुलयु ता- 
हट, हलचल । भो > हुईं, मच गई। द्रोन > द्रोशाचाय । भीपस 
- सीष्सपितामह । समीर > पवनदेव। बारिनिधि > समुद्र । 
सुभाय ८ स्वभाव की; स्वाभाविक । केलि-क्रीड़ा, खेल । लगि 
तक | फलगु ( फल्गु ) 5 साधारण, सामान्य, छोटो। ( श० 
सा० ) ।८स्वल्प--( ह0 )। फलॉग 5 एक स्थानसे उछलकर 
दूसरे स्थानपर जानेको क्रिया या भाव; उद्धाल, छलाँग, कुदान, 
फेंदान, चौकड़ी | वह दूरी जो फर्लांगसे तै की-जाय | घाटिर८- 


थ्‌ भारथ-ह ०. जञ०, शद८ | भारत--और मे रे परे । २ गाज्यों ४ कहयो-ह. 
गाज्यो, कह्लो--औरोंमें | ३ दुल सब-ह्वि० | दुल-औरोमें । + चल मो- 
ले० | ५ समीरसूनु--हि0 । ६ लागि-व० | ७ फर्लँग फलाँग हू ते-छ०, 
च०, च० पं0। फर्लेंगु फलॉगहू ते-श0 । फलगु कलागहू ते--हु०, ज्ञ० 
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दस 


कम | तल > फैलाबव । नभतल 5 आकाशका फैलाव ( बाह्य 
बिस्तार ) | नाइ ८ झुकाकर, नवाकर । साथ > सस्तक, सिर। 
जोहना > देखना, दर्शन करना । फल लाभ | 


पद्मार्थ--महाभारत संग्राममें अजु नके रथकी ध्वजा- 
पर कपीश हनुसानने गर्ल किया, (जिसे ) सुनकर दुर्योधन- 
की सेनामें खलबली मच गई। द्रोशाचा्य ओर भीपण्मपितासह- 
जीने कहा कि-ये महावीर पवनझ्तुत हैं, निनका वल वीररस- 
रूपी समुद्रका जल हुआ । स्व्राभाविक वानर बालक़ीड़ामें 
प्रथ्वीसे लेकर सूथ तक आकाशतल इनके एक साधारण स्व॒ल्प 
छलाँगसे भी कम ( सिद्ध ) हुआ। योद्धा मस्तक नवा-नवरा 
ओर हाथ जोड़जोड़कर दर्शन करने लगें। श्रीहनुमानजीके 
दर्शनसे संसारमे जीवनका फल प्राप्त हो गया ( भाव कि 
दर्शन पाकर सब अपने-अपने भाग्यकी सराहना करने लगे 
कि आज हम धन्य हुए, कऋृतार्थ होगए )। ४ | 

टिप्पणी--१ पारथके रथकेतु कपिराज' 

(क) आनन्द्रामायण मनोहरकाण्ड सग॑ ८ में विष्णु- 
दासने अपने गुरु श्रीरामदासजीसे श्रीहनुमानजीके अजु नजी- 
की ध्वजामें बेठनेका कारण पूछा जिससे अज्ु नका “कपि- 
ध्वज” नाम पड़ा । गुरुदेवने पूरा चरित कह सुनाया जो इस 
प्रकार है-- 'एक बार अजु न अकेले ह' मृगयाके लिये दक्षिस- 
की ओर गए, रामेश्वर सेतु धनुपकोटमे मध्याह्कालमें,स्तान 
आदि करके कुड गर्व॑सहित समुद्र तट पर विचरने लगे ।-- 
्अबव्येस्वटे विचचार किंचिदृगवसमन्बितः ।” इसी बीचमें 
उन्होंने पवेतके ऊपर बनमें साधारण कपिरूपमें बेठे मधुर 
मंगलमय रामनासका उच्चारण करते हुए मारुतीको देखकर 
उनका नाम पूछा । कपिने कहा कि जिसके प्रतापसे श्रीराम- 


हल [4] 
बह ज१ड लाल पे 


[ २६ ] श्रीरामदूृत शिरसा नमामि 
ने शतयोजन समुद्गपर पत्थरोंद्रारा सेतु बाँत दिया, तुम मुझे 
वही वायुपत्न जानो ।--य॒त्पतापाच् रामेण शिक्षामिः शतयो- 
जनम । बद्धोड्यं सागरे सेतुस्त मां त्व॑विद्धि वायुज़म ।६। 
ये गर्वीलि वचन सुनकर अजु न बोज्ञे--'ततुक्े लिये व्यर्थ हो 
तुमने परिश्रस किया | उन्होने वाणोसे ही क्‍्योन से तु बॉच 
दिया ? सारुतीने उत्तर दिया कि हमारे ससान बानरोके सार- 
से शरसेतु डूब जाता, ऐसा समझकर श्रीरघुनन्दनने बेसा 
नहीं किया । इसपर अजु नने कहा-'कपिके भारसे यदि सेतु 
डूब जाय तो धन्वीकी धनुविद्या ही क्‍या ? बनुविद्याधन्विन: 
का तदा वानरसत्तम ।१४/ लो तुम सेरी धनुविद्या देखो, में 
सेतु बनाता हूँ, तुस उसपर सनसाना नाचो कूदों । मारुतीने 
हँसकर कहा कि भेरे चरणके आओ गूठेके ही भारसे तुम्हारा सेतु 
डूब ज्ञाय तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ | इसपर अजु नने प्रतिज्ञा 
की कि यदि सेतु छूब जाय तो मै अग्निमे प्रवेश कर जाऊँगा। 
यह सुनकर कपिने भी प्रतिज्ञा की कि यदि भेरे अगुप्ठके भारसे 
पुत्त न लुप्त हुआ तो मैं तुम्हारी ध्वजामे स्थित रहकर तुम्हारी 
सहायता करूँगा ।--तहि त्वध्वजसंस्थो5हं तब साहाय्य साचरे 
|) आज नने शरससूहसे दृढ़ सेतु निमोण कर दिया ओर 
सारुतोने अंशुष्धभारसे ज्षणमात्रमे उसे सागरमे डुबा दिया। 
कपिके सना करनेपर भो अजु नने चिता रची ओर देह प्याय 
करनेको उद्यत हुए। इतनेहीसे ओकृष्णजी वुरूपसे वहां प्रकट 
होगए । _लर्नपर अजु नने प्रतिज्ञाका सब इुतान्त कह सुनाया । 
तब बदुने कहा कि तो साक्षीके तुम दोनोने जो कुछ कहा या 
किया वह खब व्यर्थ गया क्योकि बिना साक्षीके कर्म शो सत्यता 
पव॑ंबत सब कं दोवा। अब सै साक्षी हैँ, सेरे सामने 
पुंचवतू सब के करो। मे देखकर सत्य या मिथ्याकी' साक्षी 
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दूँगा | दोनोने वात मान ली । अजु नने शर सेतु रचा । सगवान- 
ने उसके नीचे चक्रको स्थापित कर दिया,- सितोरन्‍्तगत॑ चक्र 
श्रीकृष्ण श्राकरोत्‌ू तदा ॥३१०। बानरराजने अगूठेके भारसे उसे 
डुबाना चाहा | वह न डूबा तव उन्होंने क्रमशः चरण, घुटने 
आओर हाथ आदि का बल लगा दिया | फिरभी सेतु टसका तक 
ही। तव वे मनमें कौरणपर विचार करनेलगे ओरए निश्चयकिया 
कि यह वटु नहीं है, स्वय॑ हरि हैं, मेरा गब दूर करनेके लिये 
प्रकट हुए है | पूव पाये हुये वरका स्मरण उनको हुआ |-- 
ऐसा निश्चय करके वे अजु नसे बोले--बटुकी सहायतासे तुस 

आप व पे ् ९६ 
जीत गये | यह बट नहीं है, श्रीकृष्ण है, तुम्हारी सहायतार्थ 
इन्होंने सेतुके नीचे चक्रको स्थापित किया । त्रेतामे मुझे श्रीराम- 
ने वर दियाथा कि द्वापरमें ऋृष्णरूपसे तुम्हे दशन देंगे । तुम्हारे 
सेतुको हेतु बनाकर अपने वचनको सत्य किया। इतनेहीमे बढ 
कृष्णुरूप होगए, हनुमानजीने प्रणाम विया | भगवानने हृदय- 
से लगाकर उनको कृतकृत्य किया। चक्र भगवानके पास आ- 
गया और शरसेतु समुद्री लहरोंसे द्रव गया। अज्ु नका 
गये जाता रहा। श्रीकृष्णने अजु नसे कहा कि तुसने श्रीरासको 
अपमान किया,-- त्वया रामेण स्पद्धितम ।? हनुमान तुम्हारी 
धनुर्विद्याकों मपा कर दिया | और, हे वायुनन्दन ! तमने भी 
यत्प्रताताच्च '"“? इस वबाणीसे श्रीरासकी स्पद्धो की, इसीलिये 
अज न द्वारा जीते गए।” अतएवं अपनो प्रांतज्ञानु सार भीहनु- 
सानऊी अजु नक्री ध्वजासमे स्थित हुण ओर अजु नका नाम 

कापध्चज ? हुआ ।” 

(ख) इस सम्बन्धमे एक कथा यह है ।--पाण्डवर के 
वनवासके समय एक दिन अजु न अकेले एक सरोवरके पास 
जा निकले | वहॉ श्रीहनुमानजीसे भेट हुई । अपने आराध्यदेव 
का गुणगान करते हुय ज्योंही समुद्गपर संतृबंबनकी चचा 


[ शे८ | श्रीरामदूत॑ रिरसा नमामि 


आई, अजु नने उन्हें रोककर कहा--ज्ञात होता है कि त्रेता- 
में कोई धनुघोरी न था, वाणोंसे पुल बंध जाता और न 
सेना यथेच्छा जा सकती थी /॥ अजु न अपने बाण-कोशलके 
गवसे कह तो गए, पर प्रकारान्तरसे यह श्रीरघुनाथजीके परा- 
क्रमका उपहास हुआ | केशरीकिशोर॒का मुख रौपसे तमतमा 
उठा, गरजकर पूछा कोई धनुधोरी न था! अजुन तुम्हारा 
यह कहनेमें अभिप्राय क्या है ? समुद्र तो दूर रहा तुम इस 
सरोवरपर ही पुल बांध दो और बह मेरा भार सह सके तो मैं 
जानू कि तुम धनुधोरी हो । उठाओ धनुष, देख तो तुम्हारा 
पुल । दोनों भक्तोंमें प्राण,की बाजी लग गई । पुल बँधा। 
हलुसानजीने अपना विशाल रूप प्रकट किया। अजु नका 
हृदय कॉप उठा; आते होकर सनही सन उन्होंने अपने सदाके 
आपत्तियोंके सहायक सखाका स्मरण क्रिया। उनको द्ढ़ 
विश्वास था कि केशव अवश्य मेरी रक्षा करेगे । भगवानको 
तो ढोनोंकी रक्षा करनी थी, दोनोंमे मित्रता कराकर आगेका 
काम भी सुगस करना था। बध् उन्होंने कच्छपके रूपमें पुलके 
नीचे अपनी पीठ लगा दी | हनुमानजी पुल पर एक दो पग आगे 
गये, उन्हे बड़ा आश्चय हुआ कि पहला पद धरते ही पुल 
क्यों न चूर-चूर होगया । उनकी दृष्टि पुलकी ओर गई और 


जल पर पड़ी | देखा कि जल किसीके अनवरत रक्तज्रोत्से 
अरुण होता जार हा है। ध्यानमें 


| उन्होंने देखा कि अजुनको 
भतिज्ञाकी रक्षाके लिये प्रभुने मेरा भार वहन किया। वे कट 
कुकर 'कनारे शागए । 'सेरे सारसे प्रभुके मुखसे रुधिर 
निकज्ना, हा ! मं “ही अपराधी हुं?--घोर पश्णतापस वे विकल 
होग 5:23 अज जमे 

दे हम ने कहा-- तुम्हारी भक्तिको धन्य है। 
3 उम्हारें लिये इतना कष्ट स्वीकार करते है। में अपराधी 
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तुमसे हार गया। लो,में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता हूं ।” ज्योंही 
वे नखासे अपने हृदयको फाड़नेकी हुए, भगवानने प्रकट होकर 
उनका हाथ पकड़ लिया । दोनोंमें मित्रता कराई । श्रीहनुसानजी- 
ने भावी युद्धमें अजु नकी ध्वजापर बेठना स्वीकार कर लिया। 


(आखज्नेय | पाथसे परिचय? शीर्षकान्तगंत कथासे | अ० ३५) | 


“हनुमच्चरितः में सी यह कथा कुछ हेर-फेरसे है. । 
उसमें एक वार जो पुल बाणोंका बाधा वह हनुमानजीके कूदते 
ही टूट गया । अजु न भोंचकासे रह गये, मनमे बहुत लज्जित 
हुए ओर वोले--में फिर पुल बाँवता हूं, तुम तोड़ दोगे तो में 
जीते-जी अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा।? हनुमानजीने भी 
प्रतिज्ञा की कि 'पुल यदि न दृटा तो में भी जीवित चितामें 
शरीरकी भस्म कर दूँगा। दोनोंकी अ्तिज्ञाय जानकर भगवान्‌ 
विष्णुको चिंता हुई कि दोनोंही मेरे भक्त हैं, किसीकाभो अनिष्ट 
में नहों देखना चाहता | यह सोचकर वे कच्छुपका रूप धारख- 
कर पुलके नीचे पहुँच गए | हनुमानने अपनी पूरी शक्ति लगा 
दी, पर पुल न दृटा, तब वे पुलसे उतर आये और शरीरको 
भस्म करनेके लिये चिता बनाकर आग लगाकर उसमें जलने 
जा रहे थे कि एक ब्राह्मणने उनको रोककर कहा--जरा ठहरो 
आर मेरी पीठको देखो | दोनोंने देखकर कहा--अरे यह क्या? 
लोह लुहान है असंख्य गहरे घाव होगये हैं? आपके शरीर- 
के किसी दूसरे भागपर तो एकभी घाव नहीं दिखाई देता, 
ओर पीठ तो चलनी बन गई !! यह क्‍या हुआ ?? ब्राह्मणने 
कहा कि जरा चलकर पानीकी भी तो देखलो ।” दोनोंने देखा 
कि जल लाल होगया है | तब भगवाचने अपना रूप प्रकट कर 
दिया और कहा--तुम दोनोंकी प्रतिज्ञाएँ सुनकर मुझे; पुलकों 
अपनी पीठपर सँभालना पड़ा, नहीं तो इन बाणोंकी क्‍या शक्ति 
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थी जो हसुमानका भार सह लेते ! मेरे रक्तते सारा जल लाल 
हो गया। मैंने दोनोंकी प्रशपूर्तिके लिये ही ऐसा किया । अजु न 
इस प्रकार अपने बलका अभिमान न किया करो।' है दोनोंमें 
मित्रता स्थापित हुईं, जिसका परिचय महाभारतद्रे युद्धमें उन्होंने 
दिया है। यदि हनुमानजी न सँभालते तो करके बाणोंसे इनका 
रथ न जाने कहां जा गिरता । 

१ (ख) महाभारतमें एक कथा भीमसेनको वरदानकी सी है । 
गन्धसादन पर्वेतपर अपने विराटरूपका दर्शन करानेके बाद 
श्रीहनुसानजीने सीमसेनकी वर दिया था कि जब तुस बाण 
ओर शक्तिके आधातसे व्याकुल हुई शत्रुसेनामें घुसकर सिंह- 
नाद करोगे, उस समय में अपनी गजनासे तुम्हारे उस सिंहनाद- 
की और बढ़ा दूगा।', 'उसके सित्रा अजु नकी ध्वजापर बैठकर 
में ऐसी भीषण गजेना करूँगा, जो शत्रु ओंके प्राणोंकी हरन- 
बाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगसतासे मार सकोगे ।--- 


“विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान्‌ सोक्ष्यासि दारुणान्‌ ॥ शजत्र णा 
ये प्राणहराः सुर्ख येन हनिष्यथ | भा० बा० १४१।१७-६८।-- 
इस दूसरे वरके अनुसार यह भीपण गजेना है। 'गाज्यो' से 
जनाया कि यह गजन गाज (विजलो) गिरनेके समान प्राण 
हरनेवाली थो। अतः सारी सेना दहल गई ।-'बिद्य तसम्पात-- 
निनद! ( भा० वन० ४६।७६। अर्थात्‌ उनका गजेन -तर्जन चज- 
पातकी गड़गड़ाहटके समान था। ) 

२ (क) सुनि कुरुराज दल हलचल भो? के साथ ही 
क्या द्रोन भीपम! वाक्य देकर जनाया कक युद्धारम्भके प्रथम 
दिनमें यह गज़ना हुई थी, जब कि भीष्मपितामह सेनापतिके 
पद पर अभिषिक्त ओर द्रोणाचाय उनके सहायक थे । प्रारम्भमे 
दोती सेनाओंसे खिहनाद-सा गजेन हुआ भी था। उस समय 
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भीमसेनते जो गजना की थी, वह शंख और ददमियोंके घोष, 
गजराजों क्री चिधाड़ तथा सैनिकोंके सिंहनादकों भी दबाकर 
ऊपर उठ गई थो। वह शहद इन्द्रके वज्ञयातक्के समान भयानक 
था--शक्राशनि तमस्वनप (१,--इध्से निश्चित होता है कि 
भीमके सिंहनादमें श्रीहनुम/नजीका गजन घम्मिलित था |-इस 
गजनाको सुनकर समध्त कौ रबर सेनिक संत्रस्त हो उठे और 
बाहत सत्लन-मूत्र करने लगेथे --त॑ श्रुत्त निवदं तस्य संन्‍्यस्तव 
बितत्रसुः ।? 'बाहनानि च सवाणशि शह्नन्मूत्र॑ प्रसुखुवुः |? ( सा० 
भीष्म २ ४३४।११,?२ ) | सेनिक्रों आदिको संत्रस्त और विचल्नित 
देख द्रोणाचाय और भोष्मने सान्त्वना देते हुए ये बचन कहे 
होंगे। (खन)- 'समीरसुत महावीर? से इन्हें बुद्धि विवेक और बल 
आदिसे पवनदेव के समान बताया। 


३--वीररस वारिनिधि'**?--वीररस ( वीरत्व तत्व ) 
को समुद्र कहा। समुद्र जलसे परिपूर्ण रहता है बीररस इनके 
चलरूप जलसे परिपूर्ण है । 'भाव कि वल ओर बीरता इन्हीमें 
परिपूर्ण अपार समुद्रवत्‌ है?--( बे०) । द्रोश-भीष्मजोके कथन- 
का भाव यह है कि 'जेसे सागरकी उपम्ना सागर ही है, वसेही 
दलुमान/की उपम्ा हतुमानही है | इनकी समानताका बोर तीनों 
लोकों में नही, इनके वज्ञ-ब्ीरताकी थाह कोई पा नहीं सकता। 
इनके शैरावावस्थाका पराक्रम तुम्हें सुनाता हैँ सो सुनो ।” 
( मानतमे इन्हें बोररस को उपमा दो, जिदेवादिते मूत्तिमाच्‌ 
वोररख ओर वीररसका सार अनुमान किया-- पद ४), 
और द्रोश-मोष्मने बीररस-सागरकों इनक्रे बल-जलसे पूर्ण 
कहा |- आइ गयो हतुवान जिमि करुता मर्द बीररख | 5६६०, 
बल फैचों वीररस''' के सबनि को सार सो? ( पद ४ ) 

४-- मूमि भाठु लगि'”'--होशवावस्थासें ही भूखसे 
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व्याकुल हो उद्यकालीन सूर्यकी लाल फल समभाकर इन्हेने 
उसे लेनेकी सावारण छुलाँग मारी, तो एकही छलागम सू्के 
रथके ऊपरी भागमें जा पहुंचे, जहां तक राहु सूथकों ग्रास क' ने 
के लिये पहुँच चुका था |--( प्रथम इन्होंने राहुका सुपर 
किया)-अनेन च्‌ परामृष्टो राहु: सूयरथोपरि | बा० ७३५३९ | 
अतः भूमिसे सू्यतकके बीचके शूल्य आकाशमंडलको एक 
साधारण छलाँगसे कम कहा। 

४--नाइ-नाइ जो हैं--हसने इस वाक्यको अर्थ कर- 
नेमें दोबार लिया है। एक बार इसको द्रोशाचाय और भीष्स- 
पितामहका वाक्य साना है, वे कहते है. कि 'सब आदरपू्चक 
प्रणाम करते हुए दशेन करें'--यह सुनकर सब “नाइ'“जोहे? । 
भगवानकी बढ़ी कृपा होती है, तभ्नी भारी सन्‍्तका दर्शन होता 
है, श्रीहनुमानजी प्रभुके परमप्यारे भक्त हैं। इनका दर्शन 
द्वापरमें अपनेकी हो गया । अतः अपनेकी परम भाग्यवाल्‌ 


मानते हैं। ६-घनाक्षरी 
गोपद पयोधि करि होलिका ज्यों लाई! लंक, 


निपट निसंक परपुर गलबल भो। 
द्रोन सो पहार लियो रू्यालही उखारि कर, 

कंदुक ज्यों: कपि खेल बेल केतो फल भो।। 
संकट समाज असमंजस में३ रामराज, 


काज जुग पूगनि४ को करतल पल भो । 


या ॥ ८0 मल दल शििलिदी 
है लाइ-ह७०५, चण। 


लाय-पं०, छु०॥ २--ज्यो--ह्‌ ०] ३ मै- ह0 || 
भो-हद्वि०, च० ४ पू/यनि-जैक । 


श्रीरामदत शरण प्रपयये [३३ । 


8 3 न पक फ कि पननमिनन मिल फल 


साहसी समत्थ तुलसी का नाह< जाको वह 
लोकपाल नीको फिरि फिरि! थिर थल भो॥६॥ 


शब्दार्थ--गोपद ८ गौके खुरका वह चिह्न जो उसके चलने 
प्रथ्बीपर पड़ जाता है। गऊके खुरसे बना हुआ गडंढा। 
परयोधि>समुद्र | होलिका > होली । लाना>आग लगाना, 
जलाना: यथा कंत बीसलोचन बिलोकिए कुमत फल लंका लाई 
कपि रॉडकी-सी कीण्री | क० ६२७ निपट 5 नितवान्त, बिल्कुल। 
निशंक्र- निडर | पर ८ शत्र। पुर नगर | गल्बल + कोलाहल 
हा-हा-कार । द्रोन र द्रोणाचल पवत । ख्याल # खेल | कर +- 
हाथ । कंडक र गेंद | ज्यों ८ समान, सह्ृश, की भांति | जेल 7 
बेलका ब्क्त जिसके पत्ते (बेलपत्र ) भगवान्‌ शकरपर चढ़ा 
जाते है | तुलसी ग्रन्थावलीमे 'कपिखल बेल” का अथ केवाँच 
लता किया है। असमंजस ८ अड़्चन, अंडस, कठिनाई, ढुबधा। 
राज रू राजा | पूग न समूह । पूगगनि ( पूर्जान )ल्‍ सपरिवे 
योग्य, प्रा होनेबाला ( ह०, तु? ग्र० )। काज 5 कार्य, काम। 
करतल भो > हथेली मे ग्राप्त-सा होगया, मुद्रीमं आगया, हस्तगत 
होगया | अथोत्‌ सहजहीमें होगया। साहसी हिम्मतवाला; 
पराक्रमी: निर्मीक, निडर | समत्थ ( समथ )> सभी काय करने 
की योग्यता या शक्ति रखनेवाला; सामथ्यवान्‌। नाह-- स्वामी 
नाथ । बाँह भरोसा; भुजवल | थिर € दृढ़, अचल. स्थाई। 
थलर-( स्थिर होकर बैठनेका ) स्थान वा ठिकाना । थिर थल 
3 52 8 न पट कक बन 
७ नाथ-द्वि0 । ६ लोकपाल -नीको फिरि-फिरि--ह०, सु० । 
लोकपात्नि को फिर फिर-ज०0 | लोकपालन पालन को फिरि-छ० 
च0, श>,(पालनि) । लोकपाल पात्नन फो फिर-न्च०, १० । 
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5 शक न लि पान ९ + 2 अप पल 
भो-स्थिर होकर बैठे | स्थिरतापूवक वसातेका स्थान हुई' | 
(ब० )। 

८ ९ ० 

पद्मारथ-ससुद्रको गोखुर करके ( अथात गोपदसे बने 
हुए गड्ढेके समान समझकर सहजहीसें पार करके ) लेकाको 
नितान्त निडर होकर होलिका सदृश जला डाला, ( जिससे ) 
शत्र के नगरमें हा-हा-कार मच गया। द्रोश-ऐसे पहाइ ( भारी 
पर्वत ) को खेलहीमें उखाड़कर हाथसें गेंदकों भांति लेलिया। 
वह उनके लिये बैसाहो था जैसे बेलके फत्तसे वानर खेलते हें। 
सारी सेना संकटमें थी ओर राजा रामचन्द्रजी असमंजसमें 
पढ़े थे, उस समय युग समूहका अथवा एक युगमे पूरा होने- 
वाला काम जिनके दारा पल्भरमें करतलगत होगया । तुलसी- 
दासके स्वासी निर्मीक एराक्रमी और सामथ्ण्वान्‌ हैं जिनकी 


भुजायें लोकपालोंको भत्तीभांति फिरसे लौटकर स्थिर बसानेका 
स्थान हुई ।१। 





टिप्पणो--? गोपद १योधि करि०!--श्रीसीता जीने कहा 
है कि तुमने सगर आंदि जन्तुओंसे भरे हुये सो योजन विस्तार 
वाले सहासागरको लाँबते समय उसे गायके खुरके वरावर 
सममा है, अतः तुम अपने पराक्रमके कारण प्रशंसायोग्य हो । 
तुम्हारे मनमें रावण जैसे राक्षससे भी नतो भय है और न 
घबराहट ही ।-शतयोजनविस्तीणें: सागरो सकरालय: । जिक्रम- 
खाधनोयेत क्रमता गोष्पदीकृतः॥"“ते नास्ति संत्रासो राचणा- 


दपि सम्भ्रमः ॥ बा० ४॥३६।८-६। ?-- गहन दृहन निरदहन लंक 
निःसंक' पद्‌ १ (७) देखो । 


“शत ध्ट शा बज पे ] |. रो 

. , ' हॉलिका ज्यां लाई लंक०--हो लिका ज्यों' से जनाया 
कि लंकाको भस्म करना दर फाग-खेल था। होलीमें लोग 
परस वल्ल लेकर जाते है. ढोल बजाते, गाली गाते, होली 
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जलाते, शोर-गुल मचाते, नवाजन्न हरे बट गेहूं आदिकी चालियाँ- 
होलीमें फुलसाते है, इत्यादि | बेसेही यहाँ घर-घरसे वख-घी- 
तेल आया 'वाजहिं ढोल देहि सब तारी?,वाल किलकारी के के 
तारी दे-दे गारो देत, पाछे लोग वाजत निस्तान ढोल तूर हे। 
क० ४। ३! तब हनुमानजीने सारे लंकानगररूपी इंधनमें आग 
लगाकर उसमें राक्षसगणरूपी नवान्की आहुति दी | गीतावली 
में इसका रूपक है |--कानन दलि होरी राचि बनाई। हठि तेल 
वसन बालधघि वेधाइ ॥ लिये ढोल चले संग लोग लागि। बर- 
जोर दई चहूँ ओर आगि।॥ आखत आहुति किये जातुधान | 
४१६ लंका भरमें हा-हाकारका अतंनाद जो उस समय होरहा 
था;--तात सातु हा सुनिय पुकारा | एहि अवसर को हमहि 
उबारा !४॥२६१३।?, 'नास ले चिल्लात विललात अति" क० ५ 
१४), 'देखि ज्वालजाल हा हा-कार दसकंध सुनि। क० ४०? 
--यही गलबल' है। क० ५४।१-२४ में जो कोलाहल वर्णित है 
वह सब गलवल” शब्दसे जना दिया हैं। वाल्सीकिजीने भी 
लिखा है कि लंकानिवासी दीनभावसे तुमुल नाद करके फूट- 
फूटकर रोने लगे ।“भांति भातिसे विलाप करते हुए उन्होंने 
बड़ा भयंकर आतंनाद किया | सबका तमुल आतंनाद चारों 
ओर गूँजने लगा |? ( बा? ४।४४।३६-४ ;२४ )। यह सब गल- 
बल? है। [ 'निपट निसंकः--पद्‌ १ (७) देखिये और उपयु क्त 
डटि० १। | 
३--'द्रोन सो पहार'*?--करो द्रोण-खो! का भाव कि 
यह पर्वत साठ लाख योजनपर था ।,--[ लक्षाणां पढष्टिरास्ते 
हिणगिरिरितों योजनानां ' । 6० न० १३२० सुपेणने बताया 
है कि यह पर्वत क्षीरसागरमे है- चन्द्रश्व नाम द्रोशश्च ज्षीरोदे 
सागरोत्तमे | वा० ६॥५०।३११ इसीको 'महोद्य पवत! (सगग १०१ 
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2 मिकश किसी मम अमल का आर कप 
सें ) कहा है। व? ३७४ में श्रीजाम्ववानजीने बताया हैं कि 
हिसालयपर पहुँचनेपर्‌ स्वर्णमय_पवेत ऋपषभ ओए केलास- 
शखर के बीचमें औषधियोंका पर्वत है।( श्लोक २६-३९ )। 
क्षीरसागरमें ही द्रोणाचलका होना अध्यात्म? रा० में भी कहा 
है | हिमाचलकी तर।इसे होकर वहां जाना होता था। (अ०रा० 
६३५:०४ १३-२४ ) ।-5 शीघ्र गत्वा क्षीरमहोदधिम । तत्र द्रोण- 
गिरिनोम दिव्यौषधिसमुद्भधबः । अ० रा० ४७९१-७२ । ) हु 
ओर कई योजनका था | उसकी रक्षा इन्द्रढवारा नियुक्त एक 
करोड़ गंधव करते थे | बिना इनको जीते औषधि मिल न सकती 
थी ओर सूर्योदयके पूब ही उसका ले आना अपेक्षित था |।-” 
«-हिसरश्मिरुचा रजन्यां जोवत्यसौ द्रहिणशैलबिशल्यव॒ल्ल्या! 
ह० न० १३९८७ यह कितना दुष्कर कार्य था| सो इन्होने बाद 
की बातमें कर डाला । गंघरवेकी जीता भी और प्रलयकालके 
सूर्यवत्‌ प्रकाशमान्‌ उतश्ष पबेतकों ही सहसा उखाड़ लाये |“: 
मजित्वा गन्धव्कोटि कटिति ततमणिज्वालमादाय शैल""। ह० 
न० १३३१-३२ ०, 'देखा सैलन ओऔषध चीन्‍्हा | सहसा कपि 
उपारि गिरि लीनन्‍्हा । ६५७७7, 'सहसा उखारथयो है पहार 
बहु जोजन को रखबारे सारे भारे भूरि भट दलि के | क० है 
४५४ पर्वतको ही उखाड़ लानेका ऋा रण यह था कि पवतकों 
उन्होने अथस ओपधियोंसे देदीप्यसान देखा, परन्तु बे सहोप- 
[ ग) भी देखिये। 
घट $ रो 
हि की अप क2354 बन हल _डठाकर ले चलनेकी 
3 न गे जैसे बे हल्का था। इसे लेकर 
; जैसे बेलके फलके साथ वानर 
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खेलते है | मीतावली में भी कहा है-- लियो उठाय छुधर कंदुक 
ब्यों चेंग न जाइ बखानि। ६।९॥! 

४ (क) संकट समाज'''?--प्तारी वानर-सेना इन्द्रजित 
के इस कायसे संकटापन्न थी, सबके नेत्रोंसे अश्रुपात होरहा था, 
विभीषणुजी भी बहुत व्यथित हो विल्ञाप कर रहे थे--( बा० #। 
2६।३०-३१:६।४०। १२-१६ ), प्रश्चु प्रलाप सुनि कान बविकल भए 
बानर सकतल | ६।६०॥ 


(ख) असमं॑त्समें रामराज”--अससंजस यह था कि 
मेने विभीषणको शरणमें लेकर उनको लंकाका राज्य देनेकी 
प्रतिज्ञा की-थी, लक्ष्मणु इस समर-संकटमे मेरे दाहिने हाथ थे 
यदि थे जीवित न हुए तो बीर वानर तो पवतोंमें चले जायँगे 
ओर में सीता-सहित मर जाऊँया, परन्तु ये विभीषण कहाँ 
जायेंगे ।--गिरीन्यास्यन्त्यमी वीरास्त्वयि वत्स दिवं गते। 
मरिष्यामि ससीतो5हं कः यास्यति विभीषणः । ह० न० १३६।१, 
हो हे कहा विभीषएकी गति रही सोच भरि छातो | गी० छण? 
--मुख्य असमंजस यही था कि साता कौसल्या ओर सुमित्राके 
सामने क्या मुह लेकर जायँगे ? वे क्या कहेंगी ? मैं क्‍या उत्तर 
दूँगा ? अतः वहाँ लौटकर जानेका प्रश्न ही नहीं रह गया था। 
( बा? ६।१०१।१६-१६ ) | 


(ग) काज्ञ जुग'?--हजुमानजीका यह कर्म देवताओं - 
के लिये भो अत्यंत दुष्कर था। इतना दुष्कर काय अत्यंत अल्प 
समयमे कर दिखाया। उसे देखकर समस्त बानरयूथपति बड़े 
विस्मित हुये। सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की। ( बा० ६।१०१॥४२- 
2३ ) | ह० न० १३ से श्रीहलुमानजीका वाक्य है--तैलाग्ने 

सर्षपस्य स्फटनरवपरस्तत्र गत्वाउन्र चेसि १०।॥! (तश्त तेलसे सरसों 
जितनी देरमें जलकर फुलनेका शब्द होता है, उदनेही समयमें 
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यही 
में प्व॑तको ले आऊँगा ) | उनके लिये यह कार्य इतना ही छुगम 
था। अतः 'करतल पल सो” कहा | पवत उखाड़कर लानम पह- 
भर ही लगा |--( कालनेसि और गंधवेका विन्न आ पद्रा था| 
फिर अयोध्याजीमें भी गये |-- इसीमें कुछ समय लेगा था ) | 


'कुम्ब रामायण” में बहुत विस्तृत बर्णन है। जाम्वब। 5 
जीने हनुमानजीसे कहा-- हे शक्तिशाली! यह जो समुद्र तुम्हारे 
सम्मुख दीख रहा है. उसको वहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ 
जाओ | नौ सहख योजनकी दूरी पार करके जानेके बाद तुम्हे 
हिमाचल पवत दिखाई देगा । वह दो सहस्र योजन विस्तीगं हे। 
उसे भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे तो हेसकूट पवेतपर पहुँचोगे। 
उस हेसकूट पवतसे नो सहख योज्न दूरीपर निपद्‌ नासक सुन्दर 
पर्वत है । उस पञेतसे उतनी ही दूरीपर मेरु परत हे । उस 
( मेरु ) की विस्तीणतों बत्तीस सहस्न योजन है। भेरु पबतको 
पारकर नौ सहख योजन जाओगे तो सीधे नीलगिरि नामक पर्वत 
मिलेगा, जो दी सहख्त योजन विस्तीण है। उससे चार सहस्र 
योजनपर ओषधिसय पवत है ।” उस पर्वेतपर म्ृतकको जीवित 
करनेवाली; शरोरके टुकड़े-टुकड़े हो जाँय तो उन्हें पुनः जोड़ने- 
बाली शरीरमें गड़े हुए शब्नखंडोंको निकालनेवाली और विकृत 
रूपको यथा पूव बनानेवाली--ये चारों ओपधियाँ मिलती हैं ७” 
'ये चारों ओषधियाँ देवोंके द्वारा समुद्रको मथे जाने समय 
उत्पन्न हुई थीं। देवताओंने उन्हें सुरक्षित रखा है. ।“अनेक 
देवता उन ओषधियोंकी रक्षा करते रहते हैं| अनेक चक्रायुध 
उन ओषधियोंकी रक्षामे लगे रहते हैं और किसीको उनके पास 
जाने नहीं देते। “अपने कायका सहत्व ठीक-ठीक विचार करके 
किसीभो उपायसे उन ओषधियोंको ले आओ और हमे बचाओ , 
अन्यथा सारी सेना मिद ज्ञायगी |” वेद-समान हलुमानजीने 
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कहा कि “चदि इतना ही कार्य पूरा करना है, तो समझ लो कि 
वे सब लो गृ अभी जीवित हो उठे ।” ( युद्धकांड अध्याय २३, 
ओपधि पवत पटल | अनुवादक--श्री न० बी० राजगोपालन) । 


४-साहसी समत्थ''? इति। समुद्रका लॉवना, लंकाकों 
जलाना और द्रोशाचलको उखाड़कर ले आना, ये सभी काम 
निर्मीक पूर्ण पराक्रमक प्रत्यक्ष प्रसाण हैं। लंकामें जो पराक्रम 
इनके देखे गये, उनके संबन्धमें भगवान्‌ श्रीरासजीक 
वाक्य हैं कि वैसे वीरतापूर्ण कम न तो कालके, न इन्द्रके, न 
भगवान्‌ विष्णुके और न वरुणक ही सुने जाते हैं;-न कालस्य 
न शक्रस्य नविष्णोवित्तपस्य च । कर्माणि तानि श्रयन्ते 
यानि युद्धे हनूमत: | बा० ७३४।८।--सत्य ही है; यदि ये सब 
( काल आदि ) ऐसे साहसी और समथ होते तो लोकपाल क्‍यों 
भागें-भागे फिरते ? 
रद्द ५ गंग्ड हि 
६--जाकी बांह लोकपाल“ --(क) लोकपाल रावणक 
बनन्‍्दी थे, उसका मुख ताकते रहते थे, जो सेवा वह चाढदता था 
बह करनी पड़ती थी; यथा- इन्द्र” माल्यकरं सहखकिरण द्वारि- 
प्रतीह्ारक चन्द्र छत्नपरं समीरवरुणो संमाजयन्तो ग्रहान्‌ | पाच- 
कये परिनिष्ठित हुतवह कि सदूगृहे नेक्षसे। ह० न० म।रहे 
( इन्द्र फूलमाला बनाता है, सूर द्वारमें बेब 283. है, चंद्रमा 
छत्र लिये रहता हे, पर॒नु ओर वरुण माड्ूदार हे ओर अप्मि 
रखोडया है ), मृत्यु: पादान्तम्ृत्य:, अष्टो ते लोकपाला मस 
भयचकिताः पापरेणु' बवन्दु? ( ह० न० 5१६ ) अथोत्‌ मृत्यु 
सेरे चरण दावता है | अष्ट लोकपाल भयसे चकित होकर मेरे 
चरणरजकी वन्दना करते हैं। आयसु करहिं सकल भयभीता। 
नावहिं आइ नित चरन विनीता । १।१८९१३१, दिगपालन्दह में 
नीर भराबा। ६।२८/४१-इसीको वंदीखानेमें होना! कहा हे । 
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--लोकप जाके वंदीखाना । ६८६।४॥ 


(ख)--रावणुका सकुल नाश-हुए-बिना लोकपाल वंदीसे 
छूट न सकते थे | श्रीदनुम।न जीकी सहायतासे यह काम हुआ | 
हनुमानजीने क्लंकाकी दु्धधता बताकर अंतमें फिर कहा है-- 
किन्तु मैंने सच् संक्रमोंकी तोड़ डाला, खाइयाँ पाट दीं, लंकाकों 
जला दिया, परकोटोंको धराशायी कर दिया और विशालकाय 
राक्षसोंकी सेनाका चौथाई भाग नष्ट कर डाला है। अबतो केवल 
अंगद, द्विविद, मर्य॑द, जाम्बवानू, पनस, नज्न ओर नो ही 


लंका विजय करनेको पयाप्त हैं, अधिक सेनाकी अपेज्ञा नहों। 
( बा० ६।३२६ ३१ )। 


इन्द्रजितने जब अद्याश्रद्वारा सारी सेनाको घायलकर 
धराशायी कर दिया। सुम्रीव, अंगद, जाम्बवान आदि कोईभी 
न बचा था। श्रीरासलक्ष्मण नी सी निश्चेष्ट होकर पड़े थे । कौन- 
कौन जीवित है यह देखते और हनुमानजीको दिखाते हुए जहाँ 
जाम्बबान वाणोंसे बिधे पड़े थे, नत्र भी खोल न स 
पहुंचकर विभीषणजीन उन (जाम्बबानज ) से पूछा कि आपके 
प्राण निकल्न तो नहीं गये? उन्होंने स्वरसे विभीषणको पहचान- 
कर भश्न किया-बताओ कि हनुमानजो कहीं जीवित हैं ९)... 
'हनूमान्‌ बानरश्रेष्ठ: प्राणान्‌ धारयते कचित्‌ ।” यह सुनकर 
विभोषणजीके पूछनेपर कि “आप दोनों पहाराजकुमारो को छोड़ 
कर सारुतिको ही क्‍यों पूछ रहे हैं (--आयपुतन्रावतिक्रम्य 
कस्मात्‌ प्रच्छसि सारुतिम्‌ ।! आपने न तो अपने राजा सुमीव- 
पर, न अंगदपर और न श्रीराघवपर ही बैसा स्नेह दिखाया हैं, 


जेखा पवनपुत्रके प्रति आपका गगाढ़ प्रेम लक्षित होरहा है।” 
ड़ चर दिया कि “थदि वायुके समान बेगशालो ओर 
अस॒िकरे समान पराक्रमी हनुमान्‌ जीवित हैं, तो हम सबोंके 


कते थे, बहाँ 
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जीवित होनेकी आशा की-जासकती है?--धरते मारुतिस्तात 
मारुतिप्रतिमो यदि | बेश्वानरसमों बीय जीविताशा ततोभवेत्‌ ॥? 
यदि हनुमानकरे प्राण निकल गये हों, तो हम लोग जीते हुए भी 
मतकके तुल्य हैं ।?--. बा० ३॥७३;:६७४७६ ,१४-२३ ), ( ह० न० 
१३॥६-८ ) | फिर हनुमानजीसे उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों के 
शरीरसे बाणोंको निकालकर उन्हें स्त्रस्थ करो ओर तुरन्त 
द्रोणाचलसे ओषध लाकर सारी सेनाको प्राणदान दो। हनुमान- 
जीने बैसा ही किया। भगवान रामने महर्षि अगस्त्यसे स्वयं कहा 
है कि मैंने तो इन्हीके बाहुबलसे विभीषणके लिये लंका, शत्रुओं पर 
विजय, अयोध्याका राज्य तथा सीता,लक्ष्मणु, मित्र और बन्धु- 
जनोंको प्राप्त किया,- एतस्य व।हुवीयेण लड्ढा सीता च लक्ष्मणः। 
प्राप्ता मया जयश्चैव राज्य सित्राणि बान्यवाः। वा० »३५६॥ 
अतः लोकपालोंका फिरसे अपने-अपने स्थानोंमें. स्थिररूपसे 
बसना श्रीहनुमान्‌ जीके बॉहबलसे कहा गया। वा- 2४४ में 
श्रीरामचन्द्रजीके-अतिबल बलमाश्रितस्तवाहं हरिवर विक्रम 
विक्रमैरनल्पे:। पत्रनसुत यथाधिगम्यते सा जनऋछुता हनुमंस्तथा 
कुरुष्व | १७)! ( अत्यन्त बलशाली कपिश्रे्ठ ! मैंने तुम्हारे बल- 
का आश्रय लिया है । पवनसुत हनुमान्‌ ! जिस प्रकार भी 
जनकनन्दिनो सीता प्राप्त होसके, तुम अपने महान वल-पराक्रम 
से बेसाही प्रयत्न करो )--ये वाक्य भी प्रमाण हैं.। रावएबघ- 
रूपी कायकी सिद्धि इन्हीके बलके आश्रित थी । 


कमठ की पीठि! जाके गोड़नि की गाड़े मानो ३, 
नापके भाजन भरि जलनिधि जल भो। 
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३ पीठ--ह० । २ गाढु-ह०, ज० । ३ सानौ-छु० । 


[४२ | श्रीरासद्त॑ शिरसा नसास 


जार मीन लिशिन अमल अत मत ण्य 220 >> कक०७०-> दक ध 
न लक कम अं 353>> जय: ऋ[िचशआखि 


6 रच 
जातुधान दावन2 परावन को हदुगे भया, 


महामीन बासश तिमि तोमनि को थल माँ ।॥। 
हू (5 चर 8 क्‌ हक 

कुमकने रावन पयोदनाद इंधन को, 

तुलसी प्रताप जाकों प्रबल अनल भो । 
भीष्म कहते मेरे. अनुमान हलुमान-- 

सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो ॥७ 

शब्दार्थ--कसठ + कच्छुप भगवान । गोड़नि पैरो । 
गोड़८पैर। गाइड 5 गडढा, गढ़हा। नापके ८ नापनेका; किसी वस्तु 
की लम्बाई-चौड़ाई-गहराई आदि कितनी है. यह निश्चित 
करना 'नापना! है। सरि पूर्ण | साजन पात्र । भरि रू पूरा, 
सब | जलनिध ८ समुद्र | जातुधान ( यातुधान ) राक्षस | 
दावन८दसन; नाश। परावन > भगदड़, एकसाथ बहुतसे लोगों- 
का सागना | दुर्ग > किला | तिसि! सो योजन ( ४०० कोस ) 
लम्बी सछली-( ह० )। शब्द सा० में हे तल ( ५४॥७।८ ) इसीको 


४-दानव--च० । ७ त्रास-वै० | एस्डूटत्रास! पाठ उत्तम जेंचता है । 
जैसे 'जातुधानदावनसे भागेहुओ्रकी रक्षा कही, वैसेही महामीनके डरसे 
सागफर छिपनेके लिये तिसि समृहके लिये स्थ'न बन गये। बास” 
झोर थल दोनों पर्याय हैं) परन्तु हसें यह पाझ अ्न्‍्यन्न नहीं सिला। 
शर्त; हमने 'बास' पाठ ह बा है और बास थल'! को एक साथ 
लेकर निवास स्थल” अथ किया है | गइढ़े कम से कम दो पैरके दो हुए। 


न पे. हम श्र 

वे ऐसे ह कि पुक सहासीन उससें रह सझता है अथवा तिसि संसूहका 
समृह कि 00 कं केवल गडढीकी विशालता ओर गस्मीरता दिखाई 
गई । दोनोंके श्यि अक्तग-अलग निवास दिखानेके लिये-वासः 


चर धूल भर 
>> ;; भर थधूुद्ध 
दो शब्द दिश्वे--यह भी हो सकता है | धो ख 


श्रीरामदूत शरण प्रपत्ये [ ४३ | 





लिखा है | 'तिमि? को भी निगल जानेवाले मत्म्यके आकारके 
जन्तुका नाम 'तिमिगित्न! है। महासमीनः यहाँ “'तिमिगिल? को 
कह सकते है। अथवा तिमिगिलकों भी निगल जानेवाला एक 
ओर मत्स्य है जिसे (विसिंगिलगल' कहते हें--इसे महामीन 
कहा हो | | ह० ग्र० ने राघव आदिमत्स्य” अर्थ किया हे । 
तोमनि > समूहों, ढेरों | वास थल ८ निबास स्थान | पयोदनाद 
>मेघनाद | #्थन- जलानेकी लकड़ी । प्रवल्न प्रचंड, भयंकर। 
अनल > अमि । अनुमान विचार । सारिखा ्ः सरीखा, 
सदश, समान | त्रिकाल- तीनो काल भूत भविष्य वर्तमान । 
त्रिलोक> तीनों लोक ( स्वगे, प्रथ्वी ओर पाताल ) | 

पद्माथं--भगवान्‌ कच्छपकी पीठमें पड़े हुये जिनके पैरों- 
के गड्ढे मानों समुद्र भरके जलको नापनेके पात्र बन गये, 
राक्षसी द्वारा नाशसे भागकर बचनेके लिये किला हुए (अथवा 
यों कहें कि ) महान्‌ मत्स्य तथा तिमिसमूहके लिए निवासस्थल 
बन गये | तुलसीदासजोी कहते हैं. कि कुम्भकर्ण, रावस और 
मेघनादरूपी इंधन ( को जला डालने के लिये जिनका ग्रताप 
प्रचएण्ड अग्नि हुआ | भीष्मपितामहजी कहते है कि मेरे विचारमें 
( तो उन ) हनुमानजीके समान महान बलवान ( भूत-भविष्य- 
वर्तमान ) तीनों कालों और तीनों लोकोंमे कोई नदीं हुआ (न 
होगा ओर न है )। ७ ु 

टिप्पश्की--१ 'कसठ की पीठि “?--श्रीबेजनाथजी आदि 





पं अस्नि मत्त्थस्तिमिनास शत्योजनविस्तर:; । तिमिगिलगिलो- 
अयस्ति तदुग्लोडप्यध्ति राघव: | ह० न० 4॥४७॥? अर्थात्‌ शतयोजनके 
विस्तारवाला एक तिमि! नामवाला सत्स्य है, उसको निगत्न जानेवाला 
एक तिमिंगिल? मत्स्य दै। राघव मत्स्य तो उस्चको भी निगल जाता है। 


[४४ ] श्रीरासदूर्त शिरसा नमासि 


लत लय पल न्‍ रजत जज पक कलम“ जल 
का सत है कि हनुसानजीने समुद्र लांघनेके लिये जब पव॑तपर 

चढ़कर उसे अपनी दोनों मुजाओं तथा चरणोंसे दबाया, तव 
उस दबावसे प्रथ्वीको धारण करनेवाले कच्छुपसगवानकी 
पीठपर गड्ढे होगए ।--[ इसका प्रमाण हमें नहां सिला | पर 
४(१ख) से अजु न-हनुमान-प्रसंगकी कथा में गड॒ढ़।का होना 

कहा जा सकता है। | 

२---'मानो नापके भाजन “ ?--सानो” शब्देसे सूचित 
किया कि चरणों द्वारा बने हुये गडढे बहुत विशाल भारी गहरे 
थे । उनकी विशालता इन तीन उत्प्रेज्षाओं द्वारा दिखाना-सात्र 
यहाँ अभिप्रेत है। इतने बड़े गदरे थे कि समुद्र भरका जल उनसे 
आजाय। 

'जातुधान दावन परावन “?-न्‍्यह दूसरी उत्प्रेक्षा है। 
शत्रुसे रक्षाके लिये दुग बनाया जाता है | रावण सेबनाद आदि 
राक्षस देवताओंका नाश करनेपर उद्यत रहते थे, जिससे देवता 
भागे-सागे फिरा करते थे।--पझुरपुर नितहि परावन होई', 
'राबन आबत सुनेड सकोहा। देवन्ह तके सेरु गिरि खोहा । 
( ११८०८६५११८२॥६ ), 'देखि सब॒ल रिपु जाहिं पराई। १॥१८१ 
।६१--इस्मेक्षेत करते हैं. कि गड्ढे कया हैं, सानों भागे हुए देव- 
ताओंको रक्षाके लिये दुर्ग बना दिया है | 

. महासौन वास तिसि तोसनि“?--यह तीसरी उत्प्रेक्ता 
है । वे गडढ़े इतने विशाल ओर गहरे थे कि उसमें चारसौ कोस 


लम्बी सछलियोके संमूहके समूह समा जावे, सहासत्स्य भी रह 
सक्‌ | ॥॒ 


॥_ कह रे 5 के 
दे कु भकने राचन'? इति| अभि इंधनको जला 
रा औहनुसानजीका प्रताप छुस्भकर्ण आदिको जला 
डाजनक लय नचसइआंम्ररूप हुआ। बल, पराक्रम आदि 


भीरासदूर्त शरण ं प्रपये [ ४५ ] 


इत्वका ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी या  वरोधी शान्त 
रहें? प्रताप कहलाता है| भीहनुमानजीके कार्योने लंकाभर पर 
आत्तक छा दिया था कि जिसका दूत ऐसा है वह स्वामी न 
जान कितना चल्वान्‌ होगा। थथा--जासु दूत बल वरनिन 
जाई । तेहि आयें पुर कबन भलाई । ५।१६।३॥, तुलसी विलोकि 
अकुलानी जातुथानी कहेँ चित्रहेँके कपिसों निसाचरु न 
लागिहे |, तुलसी सयाने जातुधान पछिताने कहें 'जाको ऐसो 
दूत सो तो साहेबु अबे आचना ।?, 'समुि तुलसीस कपि करे 
पेसबसत गढ़ बंक लंकेस नायक अछव लंक नहिं खात कोड 
भात रॉब्यो ।(क०५१४,६:६।४, । रावण, मेघनाद ओर कुम्भकर्य 
भ। प्रभाव देख सन्नस्त थे । यथा--उख्यो सेघनाद सबिषाद कहै' 
रावनो | वेग जित्यो मारुत प्रताप सारतंड कोटि | क० ४॥६।१ 
वार बार प्रचार हनुमाना | निकट न आव सरमु सो जाना। 
६॥३०।४॥ ( सेघनाद >, ततोडन्यत्र गतो सीत्या रावणो” ( अ० 
रा० ९।१११२/--६ रावण एक घारके घूं सेसे एक मुहूर्त मूच्छित 
होकर जब खचेत हुआ, तब हनुमानजीने डसे फिर ललकारा कि 
अबकी बूंसेसे तेरे प्राण लेलू'गा | रावण भयभीत होकर अन्‍्यत्र 
चला गया )। कुम्भकरणपर भी प्रभाव पड़ा, यह उश्षके "हें दस- 
सीस सन्तुज रघुनायक। जाके हनूमानसे पायक । १5२।३/१, इन 
बचनोसे स्पष्ट है । ओर युद्धभूमिमें तो ग्रत्यक्ष प्रभाव देख भय 
खा गया था। सुप्रीवपर चलाये हुये उसके शूलको हनुमानजीने 
अपन घुटनोंसे लगाकर तोड़ डाला, यह देख वह भयसे थरा 
_डठा,--वभूबाथ परित्रस्तो राक्षसो विमुखो3भव॒त्‌”। उसके 
मं हपर उदासी छा-गई । ( बा० 5६७६४ ) | इसके पू्् हनु- 
सानजीके थे सेका प्रभाव देख ही चुका था। यथा--मिदाद्रयात्रो 
रुघिरावबसिक: | वा० ६६७१८, परयो धरनि ब्याकुल सिर 
घुन्यो ! ६ ६9७? कुमऊकरन आइ रहो पाइ आह सी। क० 


[ ४६ । भ्रीरामदूत शिरसा नसामि 
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६४३ ट्रोणाचलको पल भरमें ले आने और मेघनाद्‌ तथा 
रावणके यज्ञ-विध्व॑ससे इन दोनोंका वध नितानन्‍्त सुलभ होगया।- 
“एहि बीच कपिन्ह बिधेंसकृत मख देखि सन महुँ हारइ | चलंड 
निसाचर क्रुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस | शिपडी! भय होने 
पर बंल फिर काम नहीं करता; उत्साह नहीं रह जाता। हृता- 
स्खाह होनेसे शत्रुको उसका पराजय सुगम होजाता है। श्रीहनु- 
मानजीके प्रभावशाली काय कुम्भकशादिके शीघ्र और सहज हो 
नाशके साधन हुए। विनय पद १४ के 'द्सकंठ घटकर्ण वारिद- 
नाद-कदनकारन' से इस सावकी पुष्टि भी होती है। अतः उनके 
प्रतापको प्रच॑ड अभिक्री उपन्ता दी । अनलको 'प्रवल? कहा, क्‍यों - 
कि इनका प्रभाव प्रलयकालीन महासागर, संवर्तेक अभि एवं 
लोकघंहारी कालके समान है |--( वा० ७३६४८ सें महर्षि 
अगस्त्यका यह कथन है )। 


४--जिकाल न त्रिलोक महावल्न भो--यह अनुमान 
द्ापरके अन्तमें भीष्मजीने प्रकट क्रिया है। त्रेतायुगमें महर्पि 
अगस्त्यके वाक्य हैं कि खंसारमें पराक्रम, उत्तम बल आदियमें 
इनसे बढ़कर कोई नहीं | भोष्मजीके समय तक एक पूरा युग बीत 
गया ओर, परशुरामसे लोहा लेनेवाले भीष्म स्वर्य॑ महान बली 
है। इन्होने सी कोई ऐसा बलवान नहीं देखा। त्रेताके समय 
द्वापर भविष्य है। अतः उत्ते सविध्यकी परीक्षासे आगे भविष्य 
का अनुसान करके “त्रिकाल' में न होना कहा ।--इससे 'सहाबल 
को सीमा! ज़नाया। जाम्बवानने भो इनके चल, बुद्धि, तेज एवं 
9 शक बढ़कर कहा है--'बिशिष्टं सर्वभुतेषु' (बा० ४। 

हर 
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८ घनाक्षरी 
दूत राम राय को सपूत पूत पवन को * 
अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भावु सो | 
य-सोच--समन दुरित--दोष--दमन, 
सरन आये* अवन लखन प्रिय प्रान सो ॥ 


दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे३े का” भयो, 

प्रगट* त्रिलोक३ ओक तुलसी निधान सो। 
ज्ञानगुनवान बलवान सेचा सावधान, 

साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो ॥८ 


शब्दार्थ -राय - राजा । सपूत > वह जो अपने कर्तव्य 
का पालन करे। सुयोग्य (च०) । पौन > पवनदेव | अंजनी 


$ यहाँ (को! के बाद प्राय; सब पुस्तकमें 'तू? है. परन्तु €०, बे० और 
मु० में तू! नहीं दे | मेरी समझूमें ह०चाला पाठ ही ठीक है । संबोधित 
करना न तो जिछुले ७ परदोर्से पाया जाता है और न आगे पद १६ तक। 
पद १४ से संबोधन प्रारस्म हुआ है । यह वर्णिक छुन्द है। इसमें ३१ 

अक्तरोंका एक चरण होता है | 'पौन को? जिखनेसे एक श्रक्षरकी कमी 
पड़ती है । इसीसे श्रनेफ लोगनि तू? पाठ बढ़ा दिया हैं । परन्तु पद्यमे 
पौन! को कहीं-कहीं पिंगलकी विवशताके «वरुण करना पहुत्ता है, शुद्ध 
शबद तो पवन” है। 'पौन! को 'रवनः कर देनेसे चरणमें श्रक्षर पूरे हो 
जाते हैं, तु! या व्‌? बढानेकी आवश्यकता नहीं रह जाती । अत: हमने 
पवन! लिखा है। २--आए--च०, छु0 । आये--ह०, ज०, मु०, ब८ 
शा9 | दे दुलिबे--ह० | ४ के-च०१ ५ प्रकट--च० | ६ तिलोक- च्‌० 

शण० 


[ ४८ ) श्रीरासदू्त शिरसा नमामि 


- हलुमानजीकी माताका नाम । पुल्लिकस्थला अप्सरा जो शाप- 
वश कपियोनिमें व/नरराज कुखरकी पुत्री हो केसरीकी यश- 
स्विनी पतित्रता पत्नी हुई । नल्दून-आनन्द देनेवाले। भूरि 
समूह, अगशित । दुर्ति-पाप; वे पाप जो छिपकर्‌ किये जाते 
हैं। दोष--अकृत्य-करणादिक निषिद्धालुछ्ठान दोष! हैं। चह सान- 
सिक भाव जो अज्ञानसे उत्पन्न होता है जिसकी प्ररणासे सनुष्य 
दुष्कर्ममें प्रवृत्त होता है दोष! कहलाता है। काम, क्रोध, सद, 
लोभ आदि दोष! प्राने गए हैं| ( वि० पी० ४८१ ख )। १३ 
दोष माने गये हैं-काम, क्रोध, शोक, मोह, विधित्सा, पराखुत्ता, 
मद, लोभ, मात्सये, ईष्यो, निन्‍्दा, दोषदष्टि और कृपणता। 
( वि० पी० ५६ शब्दाथ ) | दसन 5 नाशक, नाश करनेवाले । 
अबन>- रक्षा करनेवाले। दुसह दुःखह ) अत्यन्त कष्टबायक, 
जिसका सद्दन करना कठिन है। दरिद्र ( दारिद्रय )-कंगाली, 
निर्धनता । द्रिबे ( दलिबे )- दल डालने, नाश करने | ओक 
घर; मन्दिर | निधान > खज़ाना गड़ा हुआ खज़ाना। 
परिपूर्ण धन ( ज० )। रद्रव्यके पात्र ( ह० )। सावधान -- 
चौकस, सजग, सतके | आनना ( आनयन ) लाना । आनु 
ले आओ, धारण करो | सुजान> विज्ञ; हृदयकी जाननेवाले; 
यथा 'स्थासि सुजानु जानि सबही की | रुचि लालधा रहनि जन 
जी की। २३११४।३॥ है 

पद्म।/4ं--जो श्रीरामचन्द्रजी महाराजके दूत, पवनदेव्के 
सप़तपुत्र, श्रीअंजनीमाताको आनन्द देनेवाले और अर्गाशत 
स्॒यो है समान प्रतापवाले, श्रीसीताजीके शोकका नाश करने- 
बाले, पापों ओर दोपषोके नाशक, शरणमें आए-हुए की रक्षा 
करनेवाले भीर श्रीलक्ष्मणजीको ग्राणोंक्े समान प्रिय हैं। तुलसी- 
दास + रावसरूप दुसह दारिद्रयका नाश करनेके लिये औैलोक्य- 
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रूपी घरमें जो खज़ाना (धनराशि! सरीखा प्रकट हुए हैं, उन 
गुणवान्‌ बलवान, सेवामें सावधान, सुजान स्वामी श्रीहनु- 
मानजीको अपने दृदयसें घारण करो।८। 


टिप्पणी १-- दूत रामरायकी' अथोत्‌ जो अनायासही 
महान्‌ पराक्रम करनेवाल है कोसलाधिपति हैं (-'फोसलेन्द्रस्य 
रामस्याक्लिष्टकमणः), अमित तेजस्वीहे, जो चराचर प्राणियों 
त संपूर्णलोकों का संहार करके पुनः उनका निर्माण कर ने को 
शक्ति रखते हैं, उनके दत हैं,--दतो5द्वमिति विज्ञाय राघवस्या- 
मितीजसः ।? ( बा० स'० ४२३४, ४०१६, ४१।३६--ये सब 
हनुमानजोकेही वाक्य हैं )। मानसमे “ ब्रह्मांड निकाया। 
इ जासु बल बिरचति साया। ?। ४२१४-६।", यह जो 
कहकर ताक्षु दूत में? कहा हे बह सब भी 'रामरायको?, 
शब्दोंसे जना दिया | 
२--सपूत पूत परनको अंजनीको नंदनाः--बैयेवान्‌ , 
हातेजस्वी, महावली महापराक्रमी तथा छुलॉग मारनेकी 
गांतमें ये अपने पितासेभी बढ़कर हुए | इनमे तेज, ध्रृूति, यश, 
चतुरता, शक्ति, बिनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम 
बुद्धि--ये सदगुण सदा विद्यमान्‌ रहते है । ( वा०६।१२१८८२।, 
७।३४। ३) । श्रीसीताजीन स्वयंभी कहा है-- श्लाघनीयोडनि - 
लस्य त्व॑ सुतः ।” तुम वायुके प्रशंसनीय पुत्र हो । (बा० ६॥ 
११३॥२७ )। 'प्रशंसनोय” मे 'सपूतः का भाव है। बापसे बढ़कर 
गुणोंवाले होनेसे बापकी कीति बढ़ानेबाले होनेसेभी 'सपूत' 
कहे गए | पुनः, यहाँ 'सपूत” कहकर जलाया कि इनको जन्म 
देनेसे अजनादेवी उत्तमपुत्रकी जननी और वायुदेव श्रेष्ठ 
पुत्रके जनक माने जाते है,--अज्ञना सुप्रजा येन मातरिश्वा च 
सुत्रत | हनूमान्‌ वानरशभ्रष्ठ:'"। (ब०६।७४।१८।:६०न० १३॥६)। 
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हक 


पवनदेवके समान तेजस्वी महाबली महापराक्रमी पुत्र होगा, 
यह जानकर मादा आनंदित हुई थी,--वततस्तुष्टा जननी ते 
( वा: ४६६२०), और इनको जन्‍म देनेपर तो साज्ञात्‌ ये 
गुण देखे तव तो आनंदका कहना ही क्‍या ? साताके आज्ञा 
कारी भी हैं |-जयति मरुदंजनामोदसंदिर | वि० २७॥ “सपूत 
पूत पवनको” कहकर “अजनीको नंदन” कहनेका भाव कि पवन- 
देवने ऐसा पुत्र देकर उनको आनद दिया। 


३- प्रताप सूरि भानु सोः--प्रतापकी उपसा सूथसे दी 
जाती है--प्रताप दिनेस से! ( क०७।४३ )। परन्तु इनका 
प्रताप अग॒शित सूथक्रे समान है--बेग जीत्यो मारुत प्रताप 
सारतंड कोटि। क० ५। ६ |? पद ७ (३) भी देखिये । 


४-'सरन आये अवन!--जो शरणमें आजबे उसकी रक्षा 

तो करते ही हैं, इतता ही नहीं, इनका सिद्धान्तही है कि शर- 
णागत व्यक्तिको तिरस्क्ृत करना धर्म नहीं है। सेनाध्यक्ष 
सुप्रीव आदि सभीन विभीषणको शरणमे लेनेका विरोध- किया, 
एकसात्र भोहतुसानजीनेही तरणागतका त्याग न करनेकी 
सलाह दी ।--बोटो खरो सभीत पालिये सो सनेह सनमान 
स्ों । गी० ४ । ३३ !--किप्किन्धासे श्रीरामजीसे प्रथम सेंट 
होनेपर उन्होंने शरणागतको अभयदान देनेका महत्व इस 
लकार कहा हूँ - घासिक व्यक्ति इस विशाल संसारके सब 
लोगोंके सभी अस्त प्ट पदार्थोका दान देते हुए यज्ञ करते हैं. तथा 
अन्य ( तप आदि ) काय भी करते हैं, इस प्रकार थे अनादि 
धमको स्थिर रखतहें। किन्तु, किसी ऐसे व्यक्तिको, जो मारनेके 
७.७.» नान आये हुए अपने कुल-शत्रुसे डरकर, शरणामें 
203 सा अभयदान देनेसेभी श्रेष्ठ धर्म और कोई' हो 
नकली हू -- कंब रा० हनुमान पटल? ) ॒ हा 
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शरण आये अवन' इति | शरणागतकी रक्षाके लिये 
एक बार स्वामीसे युद्धभी किया है, ऐसे शरणपाल हैं। कथा 
इस प्रकार है--शकुन्त नामक एक राजा एकबार बनमें भट- 
कता हुआ एक आशभ्रममें जा पहुँचा जहां बहुतसे ऋषि एकत्रित 
थे । उसने सर्वोको प्रणाम किया, किन्तु महर्षि चिश्वामिनत्नको 
क्षत्रिय मानकर उन्हें प्रणाम नहों किया। विश्वासित्रजी एक 
क्षत्रिय द्वारा अपना अपमान देख मनमें वहन ऋद्ध हो, शीरघु- 
नाथजीके दरवारमें पहुँचे। अध्य पाद्र आदि द्वारा सत्कार हो 
चुकने पर उन्होंने कहा:--मेंने आपको विविध अख्-श्ख्रोंका 
प्रयोग सिखलाया, इस नाते मैं तुम्हारा गुरु हैँ । आज में गुरु- 
दक्षिणा लेने आया हूँ | मेरी इच्छाको पूछ करनेंका वचन 
दीजिये | बचन देनेपर उन्होंने कृहा,-- शकुन्तने बहुत छोटे- 
छोट ऋषियोंकी प्रणाम किया । किन्तु मेरे विषयसें यह 
कर कि में क्षत्रियकों सर नहीं ऊुकाता। यह ऋषि हो 
गया तो क्या ? वास्तवमें वो क्षत्रिय है न ११? मेरा अपमान 
क्रिया । आप उसे दण्ड दें । यह सुनकर राबवतने प्रतिज्ञा की कि 
कल सूर्यास्तक्रे पहले में उसका वध न करदूँ तो मुझे गोहत्या, 
ब्रद्महत्या, अजाहत्या ओर स्लीहत्याका पाप हो 
प्रतिज्ञाका पता शक्रुल्तकों लगा। देवयोगसे नारदजी 
मिल गए, उसका दुखड़ा सुनकर वे उसे अंजनीके पास लेगए | 
उसने देवीको प्रशाम किया । देबीने उसके सस्तकपर हाथ रख 
अभय किया | पीछे यह जाननेपर कि बह श्रीरामजीका अपराधी 
है अंजनीको अत्यंत दुःख हुआ | 
श्रीहनुमानजी भाताका चरण छूनेके लिये आया करते 
थे, उस दिन जब वे आये तो माताको कुछ उदास एवं खिन्न 
सन पाया। मांताकी यह दशा देख उन्होंने कहा--माता आज 


[५० ] श्रीरामदूर्त शिगर्सा नमामि हर 
8 मम मा 
आप उदास क्यों हैं? आप मुझे आज्ञा दे, जिस प्रकार हा 
प्रसन्न होंगी वही मैं करूगा |” साताने सत्र बात कह सुनाई । 
कुछ देरके लिए वे चिन्तामश होगए | थोड़ी देर बाद उन्होंने 
एक ठंडी सांस ली ओर बोले,--माता | तूने जिसे अभय दिया 
है, उसकी रक्षाके लिए में अवश्य ही श्रीरामजीसे युद्ध करूँगा | 
तू प्रसन्न हो ।/ यह कहकर उन्होंने शकुन्तकी बुलाकर अपने 
आश्रसमें रखा [ 

प्रातःकाल श्रीरासजी शकुन्तके राज्यमें गये, तो उसे वहाँ 
नहीं पाया। इतनेहीसें भीनागदजी ने आकर उसके श्रीहनुभान जी- 
की शरझमें जानेझा सम्बाद सुनाया । श्रीराघव वहाँ पहुँचे और 
उनसे बताया क 'मेंने इसे सूयासतके पहले ही मार डालनेकी 
प्रतिज्ञा की हैः, तुम इसे छोड़ दो। श्रीहनुभानजीने चरणोंको 
छूकर कहा-- स्वासिन्‌ ! भुके सालूम है कि यह महाराजका 
अपराधी है। परन्तु यह माताके शरणागत हुआ और वे उसे 
अभय वर दे चुकी है। अतः मैं इसकी रक्षाके लिए विवश हूँ। 
मुझे क्षमा कीजिये, में इसे छोइनेमें परतंत्र हूँ ।? 
.... युद्ध छिड़ गया। स्वासी-सेबक-युद्ध देखनेकी इच्छासे 
वध शकर इन्द्र आदि देवता तथा भ्रोवसिष्ठ, बिश्वामित्र आदि 
अनेक ऋषि, वहाँ आ पहुँचे थे। दोनोंका बड़ा भयानक युद्ध 
हुआ लड़ते-लड़ते सूर्यास्त हो गया ।*““इसो बीचमें श्रीशंकर, 
ब्रक्मा और नारद आदि ऋषियोंने बोचमे पड़कर शकुन्तको 
समझाया। उसने विश्वामित्रको प्रशासकर अपने अपराधों की 
तसा चाही। विश्वामित्रजोने उसे क्षमा कर दिया | इस प्रकार 
'ह झगड़ा निबटा। श्रीआखनेयजोका शरणागतकी रा्ाका 
अण भी पूर्ण हो गया ।--६ हनुमचअ्र्तिः गण  हलुमचरित पृष्ठ १२५-१३० )$ 


छश्रीअयोध्या जोसे प्रकाशित 'श्रीअंजनीकुमार! नाटकम्ें कथा इस 
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४-- लखन प्रिय ग्रान सोः--भ्रीसीवाजीका दर्शनकर 
उसका समाचार सुनाया यह उनके प्रियस्वका एक सर्वप्रथम 
बड़ा भारी कारण हुआ। क्योंकि इनको बड़ा क॒ज्ञ॑ं| लगा था - 
जनकसुता परिहरेहु अकेली | आयहु तात बचन मम पेली | 
३।३०२ माताका हरण हमारेही कारण हुआ, यह बड़ी ग्लानि 
थी ।--हितु हो सिय हरन को? ( गी० ७)३१ )। अतः समाचार 
पाकर बड़ा ६प हुआ ।-- रासो हृषमाप सलक्षण: | (बो० श। 
६४७॥४ ), 'जयति जानकी सो च-संताप-सोचन रासलद्ष्मणानन्द- 
वाश्जिविकासी। वि०२६। 'श्रीजक्ष्मणजी जन्मसे ही श्रीराससेवा 
में अनुरक्त रहे और रामकरीतिपताकाको - फहरानेवाले हुये । 
यथा--वारेहि ते निज हित पति जानी | लछिंसन रामर्चरन 
रति सानी। ११६८॥३), रघुपति कीरति बिसल पताका । दंड' 
समान भयेड जस जाका ।-११७६। इन्होंने कभी साथ नहीं 





धुक्पकार है। गंधर्वराज अख्वसेनने महर्षि दुवासाको, प्रणाम नहीं किया। इस 
पर चिढकर सहर्षिने श्रीराम चन्द्रजीके दरबारमें फरियाद की । भीरामजीने 
सायंकाल तक उसका सख्तक महपिंके चरणंमे गिरानेकी पक्‍्रतिज्ञा को | 
श्रानारदजीके परामशंसे अश्वसेनने श्रीअ्रंजनीनीसे प्रा्णोकी भिक्ता की । 
माताकी आज्ञासे हनुमानजीने रक्षाकी व्यवस्था की । श्रपनी पूं छुका 
अभेद्य दर्ग बनाकर उसमें अश्वसतेनकी बिठाकर उसे श्राकाशमंडलर्म छिपा 
दिया । युद्ध, छिड गया । श्रीराम ज्योंही अद्यास्त्रका प्रयोग करनेको उद्यत 
महर्षि और नारद दोनों भ्रकट होगये और बऋह्माख्रके प्रयोगको रोकने 
की प्रार्थना की और उधर हनुमानजीसे श्रश्वसेनको नीचे डत्तारनेकों कहा | 
नीचे उत्तारनेपर नारदजीने उससे महर्षि दुव[|साके चरणपर मस्तक रखकर 
अपराध क्षमा करानेकी श्राज्ञा दी। उसने वैसा ही किया। दोनोंकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुई । | है 
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छोड़ा । वैसे ही श्रीहनुमानजीने अपने किये हुये कर्मोंसे भीरास- 
संग्रामको दीर्तिका स्मरक बनाया और उनकी कीतिके फेलाने- 
चाले हुये। यथा ““बिहितर्कत रामसंग्राम साका। पुष्पकारद 
सौमित्र सीतासहित भानुकुलभानु-कीरति पताका | वि० रे६ 
ये जबसे रामदूत बने वबसे बराबर साथ रहे | भ्रीरघुनाथजीने 
प्रथम सेंटपर हो कहा था--ति सस प्रिय लछिमन ते दूना ।-- 
अपने स्वासीके परम प्रिय सेवक और स्वामीकी कीर्तिपताका 
फहरानेवालें होनेसे भी प्राण समान प्रिय हैं। संजीवनी लाकर 
जिलानेसे लक्ष्मण जीको ह५ हुआ हो, ऐसा उल्लेख कहीं मिला 
नहीं । उन्‍हें तो अपने जीने-मरनेकी पवोह कहाँ? उन्होंने तो 
श्रीरासजीसे कहा था कि आपको मेरे लिये निराश नहीं होना 
चहिये था,--निराश्यमुपगन्तु' च नाल ते मत्कृतेडनथ। वबा[० 
६।१०१४५३॥ 

६ 'द्समुख दुसह दरिद्र दरिबे'?--दारिद्र्य समान 
ठु'ख नहीं;-- नहिं दंरिद्र संस दुख जग माही! ७१२११३ 
अंतः उसे दुसह” कहा | रावणने तीनों लोकोंको दुसह दुःख 
दिया था। यथा द्समुख-बिबंस तिलोक लोकपति विकल बिनाए 
नाक चना हैं। गो०७।१५१ अतः 'दुसह दरिद्रः-रूप कहा। 


द्रिद्रको खज़ाना मिल जाय तो दारिद्रथका नांश होजाता है। 
अतः हनुसानजीको 'निधान' कहा | इनके प्रादुभोवसे तीनों लोक 
सुखी हुये । 


७ है शुन्नवान''? इति । 'श्लाघनीयोडनिलस्य त्व॑ 
सुतः परम धार्मिक: । बल॑ शौये श्र 


स्‌ मिकः | बले शोय श्रुतत सत्त्वं विक्रमों दाश्यमुत्तमम।। 
तेज: क्षमा घूति: स्थेय बिनी ् 


तिः तत्व॑ + संशयः | एते चान्ये च्‌ 
बहवो गुणास्त्वय्येव शोभना: ९ (चा०६।११३॥२७- २८। श्रीसीता- 
जो हनुमानजीसे कह 


दती हैं--) तुम प्रनदेवके प्रशंसनीय पुत्र 
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हो | परम धमोत्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शाखंज्ञान, सान- 
सिक वल्न, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, पेय, स्थिरता, 
बिनय तथा अन्य वहतसे गुण केवल तुम्होंमें एक साथ विद्य- 
मान 8 इससें संशय नहीं । पद ४ ( ३,५ ), ३ (४), ४, (३), 
७ (४) और उपयु क्त टि० २ देखिये । 
८ सेवा सावधान!ा--सेवाके ३२ अपराध कहे गये हैं, 
वे न होने पावें, स्वामी द्वारा प्रतिष्ठा पानेसे कहीं अभिमान न 
हो जाय, इत्यादिमें सतक रहते हैं, यथा ““'पाइ पति ते सनह 
सावधान रहत डरत | साहिब सेवक रीति प्रीति परमिति नेसको 
नियाह एके टेक न टरत | बि० २५१ 'साहेब सुजान”ः अथोत्‌ 
दयकी रुचिको जान लेते हैं, कहे बिना ही मनकी रुंचिको परा 
कर देते हैं, अतः उन्हें दरदयमें धारण कर । [अथन्‍्तर-साहेब 
सुजान श्रीरामजीकी सेवामें सावधान!ः--(ह०) । सेवा (दूसरों 
को आराम पहुंचाने) में सजग "*? (व०) | अपने भक्तोंके सुधि- 
कता (मु०)] | 
६--घनात्षरी 
दवन दुवबन दल भ्रुवन विदित बल, 
बेद जस१ गावत बिचुध बंदीछयर को । 
परप ताप (तार ताहन आधघटन पड़े, 
सेवक सरोरूह सुखद मानु भोर को ॥ 
लोक परलोक ते बिसोक सपने न सोक, 
तुलसी के हियर है मरोसो एक ओर४ को | 
दि शिल्प कप आफ र बीत पल कप अमन कक ली व कर लेबल 
१ जसु-ह० | ग्रेश--पं० ।२ तें-ह०, च0. च०, पं०। ते--छु०.श० । 
क्र हिय--ह ० । झ्रु० । हिए--छु० ब्द्ड हिये--पंँ ० श०। * दचोर-ह० । 
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राम को दुलारों दास बामदेव को निवास, ॥॒ 
नाम कलि कामतरू केसरी किसोर को ॥६ 
शब्दार्थ--दुवन > राक्षस; दुजन; शत्र | भुचन> चदिहा 
लोकोमें । बिदित > प्रसिद्ध, विख्यात । जस रूयश | बिबुध 
देवता । बंदीछोर कैद ( बंधन ) से छुड़ानेवाले । तिमिर 
अंधकार । तुददिन # पाला, कुहरा। बिघटन विनाश करनेमें | 
पटु > निपुण, प्रवीण, कुशल । सरोरूह 5 कमल । भोर सबेरे; 
प्रातःकाल | मोर को ८उदयकालीन । परलोक ८ लोक जो मरने 
पर प्राप्त हो। विशोक ८ विशेष शोकरहित; निश्चिन्त। ओर ८ 
तरफ, पक्ष । दुलारो ८ प्यारा, लाइला । वामदेव > श्रीशिवजी । 
निवास ८स्वरूप, महाशम्भुके अवतार | (ह० । टि० ५ देखिए। 


कामतरु - कल्पवृक्ष। केसरीकिशोर + केसरी वानरके पुत्र; केसरी- 
कुमार | 


पद्माथं--राक्षस-दलका नाश करनेवाले, चोदहों लोकों में 
जिनका बल विख्यात है, देवताओंको ( रावशके ) बंधनसे 
छुड्दानेवाले ( हनुमानजी ) का यश वेद गाते हैं। पापरूपी 
अंधकार और तीनों-तापों रूपी पालेका विनाश करनेमें जो परम 
कुशल हैं, सेवकरूपी कमलको सुख देने ( प्रफुल्लित करने ) में 
प्रातःकालके सूर्य ( के समान ) हैं। श्रीरामजोके दुलारे दास, 
वामदेवके स्वरूप, केसरीकिशोर ( जिन ) का नाम कॉलिकालमें 
कल्पवृत्त है, तुलसीदासके हृदयमे एक ( उन्‍्हीकी ) ओरका 
भरोसा है, ( अतः बह ) लोक औ< परलोक ( दोनोंकी ओर ) 
से निश्चिस्त है, स्वप्नमे भी शोक नही है।६। 

टिप्पणी--१ 'झुवन बिद्त बल'““?--पद ३ 'पंचमुख 
अमुख'बेंद्‌ बंदी बदतः, बल केधों वीर॒रस'**” पद्‌ ४ ( लोक- 
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पाल और त्रिदेबका अनुमान ); पद्‌ £ बाररस बारिनिधि 
जाको बल जल भो? (द्रोणु भीष्म वाक्य ); पद्‌ ७ 'हनुसान 
सारिखो त्रिकोल न त्रिलोक महावल भो-- देखिये । 'बिबुध वंदी- 
छोर!” पद ६ (६) देखिये । वेद यश गाते हैं। [ प्रसाण जो चाहते हों 
वे--ऋग्वेद मडल १० सूक्त २८ मंत्र ८, ६, १०, ध्य्गू मंडल १० सूक्त 
७३ मन्त्र ७; मं० १० सूक्त ८७ मन्त्र १. २, ६, २२; मं० ६ सू० ७२ 
सन्त्र 3; अथर्व वेद कांड ८ सूक्त ३ मन्त्र $, २, ७; कांड ७ सू० ७१ 
सन्त्र $ और शुक्ल यजुर्वेद मशध्यन्दिनीये वाजसनेय स० अ्रध्याय११ मन्न 
२६ देखें। (चे० भू० पं० रामकुमारदासजी )] 

२ पाप ताप*“बिघटन पटु' कहकर सेबक'भानुभोर- 
को? कहनेका भाव कि जो सेवक है, उनके पापों और पापजनित 
दुःखोंका वे अनायास नाश करके उनको सुख देते हैं, जैसे सूर्य 
उदय होकर अंधकार ओर पालेका नाश करके कमलोंको प्रफु- 
ल्लित करते हैं । 

३--ल्लोक परलोक तें बिसोक'"'?--इससे जनाया कि जो 
हनुमानजीका अनन्यगतिक है उसके लोक-परलोक दोलनों वे 
बनाये हैं। पद १३ में भी कहा है-लोक परलोकको बिसोक सो! 

४--दुलारो दासः--पृत्र सबसे प्यारा होता है। श्रीसीता- 
जीने इन्हें पुत्र माना, यथा-'हें सत कपषि सब तुम्हहिं समाना । 

सुनु सुत करहिं बिपिन रखवबारी | परम सुभठ रज्ननीचर भारी।? 
(५।१६। $, ५९७८ ) और अ शीबाद भी दिया--अजर अमर 
गननिधिसुव होहू । कर है बहुत रघुनायक छोहू। ४१७३। श्री- 
सीता-समाचार पानेपर श्रीरघुनाथजीने भी 'सुतः साना --सुन्ु 
सुत तोहि उरिन में नाहीं। ५॥३२७१ और देखिये, प्रथम भेंट पर 
ही.इनको 'तें सम प्रिय लबछिसन ते दूना। ४१७१ कहा था । 
सेवा करनेंपर दो ऐसे रीक गये कि उत्तको भरत-समान प्रिय 
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बना लिया, ( यथा--सिवा केहि रीमि राम किये सरिस भरत | 
वि० १३४7 > और अयोध्यामें तो सब सम प्रिय नहिं तुम्हहिं 
समाना? कहा है । सब विदा कर दिये गये, पर ये सदा साथ 
रहे | इनकी सेवासे श्रीरासजो इनके हाथ बिक गये। यथा 'साँचो 
सेवकाई हु भानको सुज्ञानराय रिनियाँ कहाये हो विकाने ताके 
हाथ जू | 4० ७।१६।? देखिये वे दुलारे ऐसे है कि आज भी वे 
3. पे आंत पूजे बे हैं ७ 
सन्दिरोंमें स्तर श्रीसीतारासजीके साथ पूजे जाते हैं। कोई भो 
उनको प्रभुकी सेव्रासे प्रथक्‌ करनेमैं समथ नहीं, उनको कृपा 
बिना किसीको प:्रभुकी सेवाका सौभाग्य कदापि नहीं सिल सकता। 
श्रीरघुनाथजी ने जब अपने दिव्य वपुको अनुचरोंके साथ 
सामान्य लोगोंकी दृष्टिसे अव्यक्त करना चाहा, तब यह विचार 
कर, कि यहाँके भूले प्राशियोको, जिनकी उस अव्यक्त जगतमें 
गति ही नही है, कोई ऐसा आश्रय चाहिये जिसे वे आते होकर 
पुकार सके ओर जिसके आधारसे वे श्रीचरणों तक पहुँच सके, 
श्रीहलुमावजीको ही अपना प्रतिनिधि होने योग्य समझता । इन्हीं- 
मे अपार दया, अनन्त करुणा, अपनेसे अधिक शरणागत- 
वत्सलता, सारे जगतकी रक्षाकी क्षमता और भक्तोंके विन्न एवं 
संकटों के नाश करनेकी शक्ति आदि प्रतिनिधिके समस्त अपेक्षित 
गुण देखकर इनको यहीं अजर-अमर होकर रहने ओर भक्तोंकी 
रक्षा करनेकी आज्ञा दो# | अ्रभुने कहा कि तुम जानते हो कि 


.... छ कबन्ी लिखते है कि प्रथम कप से प्र उर 7_- कवज्ी लिखते है कि प्रथम सेंटरर ही श्रीर्घुनाथजीने ज्ञान 
लिया था कि “इस [ हचुमान्‌ ] से उत्तम और कोई नहीं है । पराक्रम 
शास्त्रसंपत्ति, ज्ञान तथा अन्य सभी पुण इसमें अभिन्न रूपमें वर्तमान हैं ,.? 
उन्होंने 5 कहा है--.'मुझे निश्चित रूपसे ज्ञात हो रहा है 
.. +ह सर्वेलोकोंके लिये आधार बन सके ऐसे त्य हि 

पराक्रम 
5 कर $ >प पराक्रम अत्यधिक महिसा 


तक 
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भक्त मुझे कितने प्रिय हैं, उन्तकी रक्षाका भार आजसे तुम्हें 
सोपता हूँ यह मेरा प्रिय कार्य तुम करो | 
४ वबासदेवको निदासः--अर्थात्‌ इस कपि-शरीरमें 
साज्ञात्‌ शंकरजी ही है | आगे पद १४७ मे 'बामदेव रूप” और 
३४ में 'भोरानाथ” सी इन्हींको कहा है| शंकरजी अपने रूपसे 
मर्यादापुरुपोत्तमकी सेवा न कर सकते थे, अतएव उन्होंने ग्या- 
रहवे रुद्ररूपको वानररूपमें अवतरित किया |--रुद्र देह तजि 
ह वस वानर से हनुमान ।! जानि गाससेबा सरस “हर तें 
भे हनुमान | ( दो० १४२; १४३ । तुए्ठ. पिनाकी दशमिः शिरो- 
भिस्तुष्टो न चैकादशमो हि रुद्र:। अतो हचुमान्दहतीति'*' ह० 
न० ६२७ ( रावण सोचता है कि मे ने दश शिरोंसे शिवजीको 
ठप्त कर दिया। बस एक ग्यारहवे रुद्र ठृप्त न हुए, इसीसे हनुमान 
लंकाको जला रहे है ); 'रुद्रावतारो यं मारुति.” ( ह० न० 5।३ 
जाम्बवान्‌ वाक्य ), वानराकार विश्रवह पुरारो! (वि० २७ ) | 
शिव महापुराण तृतीय शतरुद्रसंहिता अ० २० में वाम- 
देव किस प्रकार वानर हनुमान्‌ हुये यह कथा है। ( भगवाननें 
समुद्रमंथनसे निकले हुए अमृतको बॉटने के लिए असुरोंको मोहित 
करनेवाला 'मोहिनी' रूप घारण किया था। शिवजीको .डउस 
मोहिनी ( स्त्री ) रूपके दर्शनकी लालसा हुई। उन्होंने प्रभुखे 
प्राथना की | भगवाचने 'एवमस्तुः कहा | सोहिनीरूपका दर्शन 
होते ही वे अपनेको न संभाल सके | बे उनन्‍मत्तकी भांधि उसकी 
ओर दोड़े । जहॉ-जहों मोहिनी जाती, शंक्ररजी उसके पीछे 
दोड़ते जारहे थे। दौड़ते हुये श्रीशंकर का रेत स्खलित हुआ। 
कामका आवेश शान्त हुआ और उन्हें अपनी परिस्थितिका 
ध्यान आया | )--ननन्‍्दीश्वरजी कहते हैं कि सोहिनीको देखकर 
शंकरज़ीने कामसे व्याकुल हो श्रीरामचन्द्रजीके लिए अपना बीये 
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गिराया | शिवजीकी प्रेरणासे सप्तर्षियेंनि उस बीयको पत्तेपर 
स्थापित किया और उसे गौतमकी पुत्रीमें कर्णेके हारा तथा 
अंजनीमें श्रीरामजीके कायोर्थ प्रवेश किया । यथा तद्ठीय स्था- 
पयामासु: पत्रे सप्तषेयश्व ते। प्रेरिता सनसा तेन रामकायोथ- 
सादरात्‌ ।५। तैगोतमसुतायां तद्गीय शस्भोमेहर्पिभि:। कर्द्वारा 
तथांजन्यां रामकायोथमाहितम्‌ ।६।१ उस वीयसे सहाबतल्ी तथा 
पराक्रमयुक्त वानर शरीरवाल हनुसान्‌ नामक शिवजी उत्पन्न 
हुये ।--ततश्च समये तस्म्ताद्धनूमानिति नामभाक्‌ | शस्मुजेक्षे 
कपितनुमहावलपराक्रमः ।७?--अत. हनुमानजीको 'वामदेवको 
निवास, वासदेवरूप! एवं 'भोरानाथ” कहा गया है। ( छोक 
१४ में 'हरांशज: और २४ में 'महादेवांशजः कपि: तथा ३२ से 
'हादेवात्मजः प्रभु” शब्द आये हैं।ज्छोक ? से कहा है कि 
हनुमानजीके रूपसे शिवजीने श्रीरामजोको प्रीतिके कारण उनके 
परस हितके लिये यह लीला की है ) |$ 
ध8भोखुद्शनर्सिंह चक्र! लिखते हैं कि रेते:पातके-लाथ ही वायुने 
उसे ग्रहण कर ज़िया। वायुर्मे उड़कर वायुक्रे द्वारा ही वह कांचनगिरि नास 
के पर्वत तक गया ।***माता अंजना श्वज्ञार किये परवंतशिखरपर बेठी 
थी ।”' वायु कुछ वेगसे चलने लगा, सतीका वस्त्र उड़ रहा था | 
उन्होंने वस्त्रेके उड़ानेमे वायुझी वासन का अनुभव किया । शाप देनेको 
उद्यत हुईं ।'““वायुने भगवान्‌ शंकरके उड़ाकर लाये हुए वीय॑को वस्त्रोंकी 
ओर ध्यान दिलाकर कर्णों'के मार्गसे माताके उद्रमें पहुँचा दिया|***माता 
को क्रोघित देख वायु स्वरूपधारी हो प्रकट हुए और प्रार्थना की--आप 
सुपर क्रोध न करें, सेत कोई अपराध नहीं । आपने पुत्रकी इच्छा की 
ह सर शंकरका वीय॑ आपतक पहुँचानेको ही मैने ऐसी चेष्टा की थी। 
।किहॉसे यह कथा ली इसका पता नहीं]--['आज्नेय भ्र० २१] 


ऊज्ध रामायण बालकाण्ड अर० ५ शुभावतार पटलमें देवताओंके 
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६ तास कलि कामतरु' ? अथोत्‌ इनका नास सससस्‍्त 
कासनाओंका देनेबाला है। यथा--'भगत कासतरु नास'"*? 
( बिनय० ३१ )। पद १४ में भी ऐसाही कहा है.--बासदेवरूप 
भूप रासके सनेद्ठी, नाम लेत देत अर्थ-धर्म-काम-निरबान हो ।” 
““दोलोंमे सूक्ष्म भेद है। यहाँ गोस्वामीजी उनके ये गुण बता 

है ओर वहाँ श्रीहनुमानजीको सम्वोधितकर उनसे कहते हैं 
के आपमे ये गुण हे । यहां प्रथम 'रामको दुलारों दास” कहा 
तव वासदेवकों निवास” और वहां अथम वबासदेव रूप” तब 
भूप रामके सनेही! 

७ एक ओरका भरोसा है? कहकर यह बताते हैं कि बह 
भरोसा क्या है |--रामको | नास कलिकासतरु-कल्षिमें 
नामको कामतरू कहकर वे गुण आपके नामसे जना दिये, जो 
विनयके पद १५६, ६७ आदि में कहे हैं। अथात्‌ फेसरोकिशोर 
का नाम दलनिहार दारिद दुकाल ठुख दोष घोर बन घाम को।? 
है और 'भलो लोक परलोक तासु जाके बल लत्नित ललामको।? 


चानररूपसे अवतार लेनेके सम्बन्धर्म)ं लिखा है---“वायुदेवने कहा कि 
मारुति मेरा अंश है,**'शिवजीने भी वायुके अंशभूत हनुमान्‌की ही अ्रपना 
अंश बताया ।?” 

चृहद्‌ चह्म संहिता, तृतीय पादु श्र०१ में भी कहा दे कि ऑरास- 
जीकी सेवाके लिए महाशस्भु वानर रूप धरकर अंजनीके गर्भसे प्रश्ट 
होकर श्रीडनुमाननो कहलाये। ऐसे श्रीरामजीके द्विय गुर्णके पुज तथा 
महाविष्णु स्वरूप मूर्ति मान वासुदेव ही घनीभूत सदाशिवके तेजस मूह 
श्रीहनुमानजी हैं ।--.'भूय: शस्सुर्डरेः प्रीत्ये वानरंरूपसुद्दहत्‌ | अंजनी- 
गर्भसस्भूतो ऑजनेयो वूव स | ११४। राघवस्य गुणो दिव्यों महाविष्ण 
स्वरूपवान्‌ । वासुदेवो घनीभूतो तजुतेजों महाशिव:॥३१७॥* 


[ $२ ] श्रीरासदूर्त शिरसा नमामि 


सकी टिक जिम तल ० यरुउब पाप ॥ जा 


50 आल 
अतः मैं लोक परलोकसे निश्चिन्त हूँ, पाप ताप ( धोर धन 
घास ) का भी भय नहीं | यथा बैठे नाम का सतरू-तर डर कीन 
घोर घन घाम को ?? ( वि० १५५ ) । जैसे यहां 'रासको दुलार! 
दास! कहकर इनके नासक्री महिमा कही, वेसे ही वि० १४४ 
में 'सेबा केहि रीमि रास किये सरिस भरत |” कहकर 
ध्वाको लिये नाम राम सबको सुढर ढरत' कहा गया है । ढुलारे 
दास होनेसे वामदेवको काशीक्षे त्रमें जीबोंको मुक्ति देनेका अधि- 
कार मिला और हलुमानरूपमें उनके नासको कासतरु बनादिया 
इनका नाम सर्वत्र सबकी कासनाओं एवं मुक्तिका देनेवाला हे । 
८ 'किसरीकिसोर-+इससे जनाया कि जो सहाकपि 
केसरोके समान बलवान हैं। कथा इस प्रकार है- केसरीका 
निवासस्थान माल्यवान्‌ पव॑त है | एक दिन वे गोकर्णप्बेतपर 
गये | गोऊर्णतीर्थमें देवषियोंकी भ्रेरणासे उन्होंने शम्बसादन 
नामक दैत्यका संहार किया था। उन्हीं महाकपि केसरीकी स्त्री 
के गर्भसे वायुदेवद्वारा श्रीहनुमानजीका जन्म हुआ (बा८ ४|३४५। 


८९-८३ )। 
१०--घनाक्षरी 
महाबलसींव? महाभीम महाबानइत?, 
महाबीर बिदित बरायो रघुबीर को। 
कुलिस कठोर तनरे जोर परे रोर रन, 
करुना कलित मन धारमिक धीर को | 





३ सीम-व०, श० । सींचे--ह० । सींव--ज०, च०, छु०, पँ० | 
२ बानयत--ह०, ज॑ मनु ह 
हे $ 72, मु०१३ तन--हू ०, श०,ज० |। तथु--च०, छु0, 
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दुजनकों काल सो कराल पाल सञ्ञनको, 
सुमिरे हरनहार तुलसी की४ पीर को । 
सीय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, 
सेवक सहायक हैः साहसी समीर को ॥|१० 
शब्दार्थ--सीं वँ + सीमा; हद; मयोदा । भीम ८ भीषण; 
भयानक । वानइत / वानेत )>वाना वा विरुद्‌ घारण करने- 
वाला; वानावंद । बाना 5 अगीकार किया हुआ धर्म बरायो 
> चुत हुये । वराना  चुनना; बहुत-सो वस्तुओंसेंसे अपनी 
इव्छानुसार अपने कामकी चीज़को छोॉट या चुन लेना | कुलिश 
न्वज | जोर८परिश्रत। परै-पड़नेपर | रोर८कोलाहल, 
रोज्ञा, चिल्लाहट |>दुर्दमनीय, प्रचंड |>ककश (ह० )। 
करुणा > वह सन विकार जो दूसरेके दुःखके ज्ञानप्ते उत्पन्न होता 
है ओर दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा करता है; दया । कल्लित ८ 
शोभित्त; युक्त | धार्मिक > धर्मोचरण करनेवाला । घधमोत्मा । 
धीर>पभैयेबानू, द और शान्‍्तचित्तवाला |-घमेपालनमें 
अचल |- जिसको समस्त इन्द्रियाँ वशमे हैं । दुजेच ८ दुष्ट पुरुष। 
काल->- मृत्यु, यमराज | सज्जन > सत्पुरुष, भले सनुष्य । पीर 
पीड़ा, कष्ट । | 
पद्याथे--पवनदेवके सहान पराक्रमी पुत्र सहान्‌ बलकी 
सीसा सहान्‌ भयानक, महान वानावंद और श्रीर घुवीरके चुने- 
हुये महावीर प्रसिद्ध है । शरीर वज॒क्े समान कठोर है, रणमें 
परिश्रम पड़नेपर दुदेमनोय होजाता है, रणस्थलमें कोलाहल 
सच जाता है। धर्मोत्मा ओर जितेन्द्रिय ( हनुमानजों ) का मन 
करुणायुक्त है। दुष्टोंके लिये कालके समान भयंकर और सज्जनों- 





य0, पं०। ४ के--ज0। ५ है--ज9, श०। 
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282 का अपर मक मन ल 
का पालन करनेवाले हैं। स्मरण करनेसे तुलसीदासकी पीड़ाको 
हस्नेवाले हैं। श्रीसीताजीको सुख देनेवाले, श्रीरघुनाथजीके 
लाइले और सेवकोंके सहायक है।१० 

१--(क) 'महाबल्त सी”, 'सहावीर-पद्‌ ३ (१,५) 
४ (५), ६ (५), ७ (७) देखिये। 

(ख) 'महाभीम!ः-पद्‌ १ (७) देखिये। भीमसेनको जो 
रूप दिखाया था उतनेहीसे वे डर गये थे। श्रीहनुमानज ने 
मुस्कराते हुए उनसे कहा कि तुस मेरे इतनेही बड़े रूपको देख सकते 
हो,-- एतावदिह शक्तस्त्व॑ द्रष्ट'! रूप॑ सस | भा? वन० १४५० ६।! 
में तो इससे भी बड़! हो सकता हूँ, भयानक शर्रुओंके समीप 
मेरी मूर्ति अत्यन्त ओजके साथ बढ़ती है। महान्‌ भयानकसे 


भयानक शजत्रुओंको भी भयभीत करनेवाला रूप धारण करनेसे 
महा भीम? कहा । 


(ग) महा बानइत'--अथौत्‌ इनके पराक्रम, प्रताप, 
बल, घेये, अघटित-घटन-पन, उथपे-थपत्त-पन, बंदीछोर-पन, 
शरणपातत्व, पैज-पूरो-पन आदिकी विरुदावलीके समान किसी 
की भी विरुदावली नहीं है ।--अघटित-घटन सुघट-बिघटन 
ऐसी बिरुदावली नहिं. आन की ।” ( वि० ३० )। बाँकुरों बीर 
बिरुदैतः पद्‌ ३ (२) देखिये । 


..  *-बरायो रघुबीर को! इति। श्रीहनुमानजीसे प्रथम 
भेंट होनेपर ही श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे कहा है कि जिसके 
कायसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणसे युक्त हों, उस राजाके सभी 
मनोरथ दूतोंकी बातचोतसे ही सिद्ध हो जाते हैं। (बा० 9४१३४१५ 
कम्ब रामायणसें और भी स्पष्ट बचन हैं। वे कहते हैं कि "मुझे 
निश्चित रूपसे ज्ञात होरहा है कि यह सर्ब लोकोके लिये आधार 
चन सके, ऐसे पराक्षम तथा अधिक महिमासे सम्पन्न है।इस 
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महानुभावसे सेंट हुईं, एक अच्छा साधन हमने प्राप्त किया, 
जो सीतान्वेषणमें सहायक बनेगा। अब हमारी विपदा समिट 
गई।” उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया कि हनुमान इस कायको 
सफल करनेमें समर्थ हैं। फि. मनमें विचारकर कि कार्यों 
द्वारा जिनकी परोक्षा कर-ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे 
गये हैं, वे हनुमान्‌ सीताके खोजके लिये भेजे जारहे हैं। स्वयं 
हनुमान भी अत्यन्त निश्वितरूपसे कायको सिद्ध करनेका 
विश्वास रखते हैं ।?, उन्होंने श्रीहनुमानजीको सुद्रिका देकर 
यह कहकर कि तुम्हारा उद्योग, पराक्रम, घैये और सुग्रीवका 
संदेश कार्य-सिद्धिकी सूचना दे रहे हैं,--व्यवसायश्च ते वीर 
सत्त्वयुक्तरच विक्रम:। वा० ४०७४१७४१-फिर उन्‍होंने 
अतिवल-हरिवर ! संवोधितकर कहा था कि "मैने तुम्हारे बल- 
का आश्रय लिया है। तुम अपने महान्‌ वल-विक्रमसे सीताकी 
प्राप्रिका प्रयत्न करो ।! ( वा० ७०४।८-१०,१०, ६७ )। श्लो० १० 
में 'अस्य परिज्ञातस्य कर्मसि: ।” शब्द आये है।--चुनाव तो 
यहीं होगया | आगे फिर इनके कार्य सुने और देखे, तबतो 
अपना निश्चित सिद्धान्त एवं विश्वास ( कि ऐसा महाव वीर 
कोई नहीं है , आपने महर्षि अगस्त्यसे भी कह दिया ओर 
उन्होंने उसका समर्थन किया | गोस्वामीजी लतकार कर कहते हैं- 
ज्ञाक-नर-लोक पाताल कोड कहत किन, कहां हनुमान से बीर 
बॉके। क० ६४४५ [ मु० ने बरायो! का अर्थ छोड़कर? 
किया है। |] 
३---कुलिस कठोर तन? इति। (क) बस्तुतः श्रीहनु- 
मानजीका शरीर वजसे भी अधिक कठोर है, नवजात बालक- 
तनसें ही इन्द्रका वज्र इनके शरीरमें लगकर कुठित होगया था | 
(ख) 'रोर शनः--हनुमानजीकी रणएककशता, दु्दसनी- 
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यता कवितावली लंकाकांडके--बिरुको रत मारुतको बिरुददेत 
जो कालहु कालु सो बूमि परे। ३६।, 'जे रजनीचर बीर बिसाल 
कराल विलोकत काल न खाये ।*“लूम लपेटि अकास निहारि 
के हांकि हठी हनुमान चलाये | “३७, 'हाधिनसों हाथी मारे 
घोरेसों सेंघारे घोरे, रथन सों रथ विद्रन बलवान की। 
; चंचल चपेट, चोट चरन, चकोट चाहें हहरानीं फौजें भहरानीं 
जातुधान की ।“लॉबी लूम लसत लपेटि पटकत भट देखो 
देखो लखन ! लर॒नि हनुमान की । ४०", 'दबकि दबोरे एक, 
वारिधि में वोरे एक, सगन सहीसे, एक गगन डड़ात हैं। पकरि 
पछारे कर, चरन उखारे एक, चीरि-फारि डारे एक मौंजि मारे 
लात हैं| ४१, “““सट जहाँ तहाँ पटके लेँगूर फेरि-फेरि के । 
सारे लात, तोरे गात भागे जात हाहा खात कहें 'तुलसीस राखिः 
रामकी सो देरिके। ४२१, तथा 'कतहुं विटप भूधर उपारि पर- 
सेन वरष्पत | कतहूँ वाजिसों बाजि मर्दि गजराज करष्षत। 
चर॒नचोट चटकन चकोट अरि-उर-सिर बज्जत | बिक्ट कटकु 
विदरत वीरु बारिदु जिमि गज्ज्ञत। लगूर लपेटत पटकि सट 
'ज्यति राम जय! उच्च्चरत | तुलसीस पवननंदनु अटल जुद्ध 


कुछ कोतुक करत । ४७१--इन उद्धरणोंमें कबिने स्पष्ट दिखा 
दीह। 


३ करुनाकलित सच ?--'सहाबलसींवः से 'रोर रन! 
तक ये सव गुण जो लकामे प्रमाणित हुए, उन्हें कहकर 'करुना- 
ललित सन _ कथनसे भाव यह है कि श्रीसीताजीको दुखित 
देखकर उनशी करुणा आई, वे उनके ठुःखसे स्वयं दुःखी हो 
गये । अतएच उन्होंने दुःख दूर करनेके लिये यह पराक्रम प्रकट 
दिया इस गसंगसे उन्तका बैये सो कहा गया है। यथा-- 

छेप्रन समीरको धीर धुरीन वीर बड़ोइ | देखि गति सिय मुद्रि- 
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काकी वाल ज्यों दियो रोइ ॥ अकनि कट वानी कुटिलकी क्रोध 
विंध्य बढ़ोइ। सकुचि सम भयो इस आयशसु कलसभव जिय 
जोइ | बुद्धि बल साहस पराक्रम अछत राखे गोइ ।"। गी० श। 
४।--रावणने श्रीसीताजीसे जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर क्रोध 
इतना बढ़ा था कि तुरन्त प्रकट होकर रावणका वध कर डाल। 
परन्तु उन्होंने इस क्रोधको अपनी बुद्धिके बलसे रोका । यह 
धेयका प्रमाण है। क्‍यों क्रोवकी दबाया ? इसका कार० इस 
आयसु? बताया। स्वामीकी आज्ञा न थी। आज्ञापालन धम है। 
यथा सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा | परस धरमु यह नाथ 
हमारा | १७७।२।! ( यह शिववाक्य है )।- अतः धार्मिक 
विशेषण दिया |--बिना श्रीसीताजीको श्रीरासका सन्देश सुनाये 
ओर घीरज दिये अपना पराक्रम प्रकट करना उचित न समम- 
कर इन्होंने संकल्प किया कि कलही से 'लंका करहँ सघन 
घमोइ |? और बही किया। श्रीसीताजीने भी इनको परम धर्मो- 


ट 


त्मा कहा है--श्लाघनीयोडनिल्स्यथ॒त्व॑ सुतः परम धार्मिक 
( वा० 9|११६।२७।) 

४ (क) दुजन को काल"''। यथा-- कृतक्षणः काल 
प्रजाज्ञये । वा० ४।४६।४११ युद्धके लिये फाटकपर खड़े होकर 
वे श्रजाका संहार करनेके लिये व्यत हुये कालके समान जान 
पड़ते थे । पाल सज्जन? सें 'सेवक हित संतत निकट” ( पद १ ), 
सेवक सरोरुद्द सुखद ( पद्‌ ६ ), सरन आये अवन” ( पद्‌८ ), 
जाम कलिकामतरु? ( पद ६ ) तथा भक्त कासदायक! ( बि० 
२८) के भाव है। दुल्लारो'--पद &£ रामको दुलारो दास), 
सेवक सरोरुह सुखद! देखिये । 

(ख) 'सीय सुखदायक्र--पद्‌ ? में 'सिय सोच हरन 
सिंघुत्तरनके प्रसंगमें कहा था | फिर पद्‌ ८ में दूत राम राय को? 
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का न लक 
के प्रसंग में सीय सोच समन! कहा। उन दोलनोंमें सुन्दरकांड 
का प्रसंग है । उसमें समुद्रको लॉचकर श्रीसीताजीका द्शनकर 
अपनेको रामदूत बताया था | यथा-राम दूत मैं मातु जानकी। 
सत्य सपथ करुनानिधान की | ५।१३॥६।! अतः उस समयका 
शोच दूरकर धीरज देना वहाँ कहा गया। ओर यहां रणमें 
विजय”--रूपी समाचार सुनाकर सुख जो दिया,--'सुनि कपि 
वचन दरष उर छायो। अति हरष सन तन पुल्षक लोचन सजल- 
कह पुनि पुनि रमो । का देउ तोहि त्रेलोक महुँ कपि किसपि 
नहिं वानी समा । ६१०६ १,--यह सुख अभिप्रेत है। साहसी-- 
पद्‌ ६ (५) देखिये । 





११--घनाक्षरी 
रचिवे को विधि जैसे पालिबे को हरि हर, 
मीच मारिवे को ज्याइबे को सुधा पानु भो। 


हि िकष # 5. 


धरिवे को धरनि तरनिरे तम दलिबे को, 


कक, 


सोखिबे कृसालु पोषिबे को हिम भानु३ मो ॥ 


खल दुख दोषिबे को जन परितोषिब-को, 
माँगियों मलीनता४ को मोदक सुदान* भो । 
आरत को आरति निवारिबे को हिहूँ पुर, 


तुलसी की साहिब$ हठीलो हनुमान मो ॥१ १ 


3 ज्यायवो-प०, च9, छु०, श० । ज्याइबे-ह0 । २ तरुनि--श०। 
५ 


+ गाडुह०, च०,छ०, सु0,व० । भान-श० । सलीन ताको--ह०,ज्ञ०्। 
मलीनता को--च०, दचु०, १०, पं०, श0। ५ सुदानु--ह०। ६ साहिब--ह०, 
५, डु०,ज०, पं० । साहेव--च0 
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शब्दाथ--रचिवे > रचना करने । रचना 5 निर्माण 
करना, वनाना | जेसे > समान, सदश | मीच - मृत्यु । ज्याइबे 
+ जिलाने | सुधा न अमृत । पान पीना | घरिबे८घारण 
करने | घरनि ( धरणी ) 5 प्रथ्वी | तर॒नि ( तरशणि ) 5 सूय्य | 
त्तम >अन्धकार | दलिवे 5नाश करने । सोखिबे> सुखा देने 
सोपण करने | कऋशानु ८ अग्नि । पोषिते>८ पोपण ( पालन, वरद्धेन 
तथा पुट ) करने | हिमभानु ८ चन्द्रमा | दोषिबे 5 दोप लगाने । 
जन>भगवद्धक्त * परितोषिवे-प रतोषण ( सनन्‍्तुष्ट, प्रसन्न ) 
करने | सोदक - लड॒डू | > मोद एवं आनन्द देनेवाला | सुदान 
>मुन्दर दान | आरत ( आत्त )>दुखियों । निवारिबे् दूर 
करने; हटाने | तिहँ पुर > तीनों लोकोंमें। साहिब स्वामी । 
हठीला  प्रतिज्ञाको हठपूबक पूरा करनेवाला | 
पद्माथ--रचना करनेमें त्रह्माके, पालन करनेके लिये 
भगवान्‌ विष्यसु, सारनेकी हर ( भगवान्‌ शकर ) ओर मृत्यु 
तथा जिलानेके लिये अमृतपानके समान हुये | घारण करने में 
पृथ्वी, अन्धकारका नाश करनेमें सूयं, सोषण करनेमें अधि 
और पोषण करनेमें चन्द्रमा ( के समान ) हुये। दुःख देने दोप 
लगानेमें खल, ( आश्रितोंकोी ) संतुष्ट करनेमें हरिभक्त और 
सॉँगनाझरूपी मलिनता ( का नाश करने ) के लिये आनन्द देने 
बाला सन्द्र दान ( के समान ) हुये | तीनो लोकोंके दुखियोंका 
दुःख मिटानेके लिये तुलसीदासके स्वामी हटठीले ( दृढ़ प्रतिज्ञ ) 
हनुमान हुये ।११ 
टिप्पणी --१ तीनीं लोकोंमें जिस-जिस गुणमें जो सर्ब- 
श्रेष्न है, उस-डसके नाम और गुण २चिबे को” से लेकर 'सुदान 
भो? तक गिनाये | विधि, हरि और द्वर सृष्टिकी रचना, पालन 
ओर संहारके देवता है.। यथा जाके बल बिरंचि हरि इसा | 
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पालत सृजत हरत दससीसा । ४॥२१॥ श्रीशंकरजी कल्पके अन्त 
में समूह सृष्टिका संहार करते हैं। यथा--महाकल्पांत त्रह्मांड- 
संडलद्वनः, सकल लोकांत कल्पांत शुूलाग्रकृतः--( वि० १०, 
११ )। मृत्यु ( यमराज, काल ) नित्य ही जीबोंको (जब जिसकी 
आयु पूरी होती है ) मारता है | मरंण॒प्रायको अप्रत जिला 
देता है, यथा अम्गत लह्देड जनु संतत रोगी। १३५०६ धारण 
शक्तिके कारण ही प्रथ्वीका नाम 'धरणि? है। सूर्योदयसे हो 
रात्रिका अंधकार नष्ट होता है--उदय तासु तिशुतत्न तम भागा! 
अमभ सबको सोख लेता है, प्रलयकालमें सम्पूर्ण लोकोंको दग्ध 
कर देता है ।--काह न पावक जारि सक। २४७॥ चन्द्रमा 
अपनी अप्ृतसय शीतल किरणोंसे जड़ी-बूटी, अन्न आदिको 
पुष्ट करते हैं, जिससे जीवोंका पोपण होता है। दूसरोंको अका- 
रण ही दुःश्व देना खलोंका स्वभाव है, वे दोष हो देखा करते 
» पर दुख हेतु असंत अभागी?, 'सहस नयन पर दोप 
निहारा!। जहाँ दोप नहीं भी है, वहाँ सी झूठे दोष बना लेते हैं 
ओर उस बहाने पीड़ा पहुँचाते हे। हरिभक्त स्वाभाविकही 
परोपकार द्वारा सबको सुख देते हैं; यथा 'हेतु रहित परहित- 
रतसीला | ३४६, 'पर उपकार बचन मन काया?, 'संत सित्रन 
नम सुख जग नाहीं?, बिस्व सुखद जिमसि ईंदु तमारीः | (७ 
१९१ )। 'सुदान? से वह उत्तम दान अभिप्रेत है, जिसे पानेपर 
आवक अयाचकः हो जाता है । यथा 'जेहि जाचत जाचकता 
जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे | ऋ० ७२८, जाचक 
सकल अजाचक कीन्‍न्हे ? कंगाली भारी दोष है, इसीसे उसे 
सलिनताकी उपसा दी । 
कक से झुदान भो? तक इथक्‌ प्रथक्‌ू एक-एक 
उंण और उनके सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठाताओं को गिनाकर “आरत की 
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हनुमान भो? को कहकर सूचित किया कि ये समस्त गुण 
एक ठोर श्रीहठीले हनुमानजीमें विद्यमान हैं। तुलसीदासजी 
कहते है. कि श्रोहनुसानजी हसारे ऐसे सहान्‌ समर्थ स्वासी है | 
उपयु क्त समर्थ त्रिलोकीका दुःख दूर न कर सके, श्रीहनुमानजी 
ने हो सबका दुःख मिठाया। श्रीहरिहरप्रसादजीने दूसरा अर्थ 
यह दिया है--जेसे सप्टि रचनाके लिये ब्रह्मा, पालनके लिये 
विष्णु, मारनेके लिये हर और म॒त्यु''हुये, वेसेही त्रिलोकीके 
आतंज्ञनोका दुःख दूर करनेके लिए हनुमान” ही हुए ( अथोत्‌ 
इसका आविभोव इसीलिये हुआ । दूसरा कोई इस कायमें इनके 
समान नहीं हुआ ) । 

२ आरतकी आरति'? इति। इसमें पद ३ के 'दीन- 
ठुख-दवन को कौन तुलसीस है पत्रत को पूत रजपून रूरो ?? का 
भाव है। वहाँ कविने लल॒कारकर यह प्रश्न किया था कि कोई 
दूसरा हो तो बताओ ? और यहाँ सीधे-सीधे उस्तीकों कह 
दिया कि एकमात्र ये ही हैं। विनयसे भी इनको 'जगदातिहारी? 
ओर 'हंतार संसार संकट” विशेषण दिया है । ( वि० २४,२२८ । 
ये हृठपूबंक दुःखका निवारण करते हैं। 'हठीलो में पद ३ के 
'पैज पूरो? का भाव है । 

१२--घनाक्षरी 
आप ए ८5 ५ ३५२ / 
सेवक स्योकाई? जानि जानक्रीस माने का नि, 
सानुकूल खलपानि नव्रे नाथ नाकर को। 
देवी देव दानव दयावने हो जोरें हाथ, 





4 सेवकाई--च०, छु०, ज०, पं०। स्थोकाई--ह०, मसु0, च०, श०। 
२ नॉक--द० । 
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बापुरेरे बराक ओर राजा राना / राँक को ॥ 
जागत सोपत बेठे बागत बिनोंद मोंद, 
ताके४ जो अनथ सो समथे एक आँक* को । 
सब दिन रूरो परेड पूरो जहाँ तहाँ ताहि, 
जाके७ है 'भरोसो हिय८ हनुमान! हाँक को॥१२ 
शब्दाथ--स्योकाई ८ सेवा । जानकोश ८ श्रीरास। कानि 
“संकोच, मयोदाका ध्यान, लोकलज्जा, दवा | सानुकूल + 
प्रसन्न, सहायक, पक्षमें। शूल्पाणि - त्रिशूल्धवरी शिवजी । 
नवे - नवते ( प्रणाम करते, कुफते, आदरणीय सममते, नम्र 
हते ) है। नाक > स्तरगे । नाकको नाथ _ इन्द्र । दिवी!-देव- 
पत्नियाँ । डुगो, काली, चामुर्डा, पावती, योगिनी आदि। 
दानव - दृत्य, असुर | द्यावने - दयाके पात्र; दया-योग्य; दीन। 
हे - होकर । बापुरा - तुच्छ; दीन; बेचारा। बराक-- नीच 
शोचनीय, अधम। (श०सा०)। -- गये बीते (ज) राना (राणा) 
>राजपूत; सरदार । रॉक ( रंक ) >द्रिद्र, कंगाल । कोर+८- 
क्या चीज़ हैं; किस गिनतीमें है । बागत-चलते-फिरते हुए | 
विनोद्‌- सनोर॑जक व्यापार, क्रीड़ा | सोद > मानसिक आनन्द | 
ताकना- सोचना, विचारना, चाहना । अनर्थ “अनिष्ट | एक 
आकर हृढ़ निश्चय, निश्चित सिद्धान्त |--निश्चय करके। 
(ह०,ज०) । रूरो ( रूरा ) - श्रेष्ठ उत्तम अच्छा, भला । पूरा 
पड़ना - कार्याका पूर्ण होना, कामनाओंका सिद्ध होना । 
डै ६ बापुरो-श०। | कहा भर राजा-ब. ४ व ह५ कप. | कहा और राजा?--च० ॥४ ताके-ह ०७ आक-- 


हैं च० छ५०। 
( रूरो ) परै-पं० । ६ परें-ह » श० । परे--छु0, पं०,च० ॥ 
७ जाको--ह०, श०-| जाके--छु०, वच० | ८-हिय “ढद0, छु०। हिये-- 


च0, श०। [ भरोस हिय हॉक हनुनान!--छु० । 
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पद्मार्थ--सेवकक्ी सेवा जानकर श्रीजानकीपति रघुनाथ- 
जी ( सेवा करनेवाले का ) संकोच मानते हैं, त्रिशुल्रधारी 
भीशंकर उसपर प्रसन्न रहते हैं, स्वगंपति इन्द्र उसको प्रणाम 
करते हैं और देवी-देवता-दैत्य दयाके पात्र बनकर हाथ जोड़ते 
हैं, तब बिचारे नीच द्रिद्री राजा राना क्या चीज हैं! जागते, 
सोते, बैठे या चलते उसके विनोद एवं मानसिक आनन्दमें जो 
अनिष्टका विचार करे, ऐमा दृढ़ निश्वय वाला समर्थ कौन है ! 
जिसके हृदयमें श्रीहनुमावजीकों हाँकका भरोसा है. सब दिन 
उसका भला है और सर्वत्र उसकी कासनायें पूरी होती हैं। १२। 
टिप्पणी--१ 'सेवऋ स्थोकाई''?-श्रीहलुमानजीने जो 
सेवा की उससे तो प्रभु उनके हाथ बिक-से गए,“यह सभी 
जानते हैं। यहाँ जो उन हनुमानजीकी सेवा करता है, उसके 
संवन्धमें कहते हैं कि श्रीरासमजी उसकी भी कानि मानते हैं। 
श्रीरामजीको शुचि सेवक अत्य॑त प्रिय है, उसकी सेवासे 
उनको बहुत सुख होता है, वे बड़े प्रसन्न होते हैं। यथा 'रामहि 
सेवक परम पिआरा। मानत सुख सेवक सेवकाई। ९ 
२१६।१-२/” अतएब वे उसको सेवाको मान देते हैं, उसकी रुचि 
रखते हैं, सब सुख देते हैं। यथा 'मानत राम सुसेबरक सेवा । 
२।२६४५।७१, 'सीतापति सेवक सेवकाई | कामधेलु सय खसरिस 
सुहाई । २२६३।१।१--देवगुरु एवं देवताओंका यह संमत ओर 
श्रीभरतजीकी भक्ति उनके हृदयमें देख “अंतरजाभी प्रभुहि 
सकोचू। २२६६।४॥ श्रीरासजी और श्रीशंकरजीही प्रसन्न हैं, 
तब अनिष्टकी इच्छा कोई क्या करेगा "--सीस कि चांपि सके 
कोड तासू। बड़ रखबार रमापति जासू। ११९६८ “बे नाथ 
नाकको!--रावणको वन्‍्दीसे इन्द्र हलुमानजीकी ऋपासे हो छूटे। 
लोकपाल अनुकूल विलोकिवों चदत विलोचन कोर को! ( वि० 


[ ७४ ] श्रीरासदृत॑ शिरसा नसासि 


_____ _॒ ७ _॒_॒॒_॒॒ २ उ[“'  ि ी जहभह/--िकौकत-----+++++++++ 


३१ ), अतः वे इनके सेवकोंका आदर करदे है, मस्तक नवाते 
हैं, श्रीहनुमानजीको प्र सन्नताका यह साधन मानते ओर करते हैं । 
देवी-देव तो इन्द्रको प्रजा हैं। स्वामी नवते हैं, ऊतः ये सब 
दीन बनकर हाथ जोड़ते हैं | #ः 


२ सब दिन झूरो”*”? इति । यह हनुमानजीकी हांकके 
_भरोसेकी फलशुति कहो | अतः हॉक' कैसी है यह जान लेना 
चाहिये | उनकी हॉँकपर शिवजी और ब्रह्माजी भी चोंक पड़ते हैं, 
सूर्य स्थकित होजाते हैं --कौनको हॉकपर चोंक चंडीसु विधि 
चंडकर थकित। क० ६४४ ?--), दिकपाल प्रथ्वीको दांतोंसे 
दबाकर चिक्कारने लगते हैं, कच्छुप और शेप सिकुड़ जाते हैं, 
शिवजी शंकित होज ते हैं, प्रथ्गी और पबेत विचलित होजाते हैं, 
सभी समुद्र उछलने लगते हैं, ब्रह्माजी व्या कुल और बहिरे होकर 
दिशा-विद्श'ओंको कांकने लगते हैं और निशाचरियों के गर्भ 
गिर जाते है। (क? ६४४) ।->अतः जिसके हृदय में यह सहत्व 
जमा हुआ है, उसके निकट बुरे दिन कब आ सकते हैं ? 


त १३--घनाक्षरी 
सानुग सगार सानुकूल खलपानि ताहि, 


ध3भ्रीचक्रजी लिखते हैं कि 'राजद्रबारके अतिरिक्त वन आदिसेंभी 
व्यक्त या अव्यक्त रूपसे भक्तके मतानुसार महावीरजी प्रभुके नित्य सहचर 
हैं। वे प्रभुसे किसी भी रूपमें एथक्‌ नहीं रहते । अतः रघुनाथजीके चाहे 
जिस रूप या लीलावेशकी उपासना हो, उसमें महाबरजीक्ली उपासना 
गौण न होकर प्रधान ही रहेगी | यहाँ तक कि मधुर सावसे भी भीतर 
प्रवेशके लिये द्वारस्थित पचनतनयके आज्ञाफ़ी श्रपेक्षा होगी ही । यदि 
केवल हनुसानूजंको ही प्रसक्ष कर लिया जावे तो --77-7777_ आकर लिया जावे तो रघुनाथजीकी कृपा 
स्वत्त: प्राप्त हो जाती है। [ श्रांजनेय ) हु 
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लोकपाल सकल लखन राम जानकी । 
लोक परलोक को बिसोक सो त्रिलोक? ताहि, 

तुलसी 'तमाहि कहि कहा बोर आन की | 
केसरीकिसोर बंदीछोर के निवाजेरे सब, 

कीरति बिसल कषपि करुनानिधान की। 


बालक ज्यों? पालिहें कृपाल* घुनि सिद्ध ताको, 


जाके हिये हुलसति हाँक हनुमान की ॥१३ 
शब्दाथ--सानुग & स-अनुग सेवकों (नन्दीश्वर, वीर- 
भद्र आदि गयणों ) सहित । खगौरि ८ श्रीपावतीजी सहित । 
लोकपाल:--रत्रि, शशि, पवनदेव, वरुण, कुबेर, अभिदेव, यम 
ओर इन्द्र आठ दिशाओंके लोकपाल है | कही-करों कालकी भो 
लोकपाल कहा है | अमरकोशमें त्रिदेवको लोकेश कहा है ओर 
इन्द्रादिको दिकपाल-हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुरानन:।;, 
न्‍्द्रो वहिः पितृपतिन ऋ तो वरुणों सरुत्‌ | कुबेर इंशः पतय 
यूवदीनां दिशां क्रमात्‌।! विनय पद्रु८० से भी 'लोकपाल” शब्द्से 
त्रिदेव” अर्थ प्रहण किया गया है । किसीका सत है कि गणेश 
ब्रह्मा शिव, दुर्गा और वायु लोकपाल है ।-यहाँ सकल” विशे 
पणु देकर शिवजीके अतिरिक्त इन सवोका अहण कर लिया 
गया | तमाहि >त्तमा (फा० )+हि लोभ या लालच ही। 





$ तिलोक--व०, पं०। बिलोक--छु०, च०। त्रिलोक -ह०, ज0, श०॥ 
३ तमाहि ताहि काहु--छु0, च०, पं० ( काहू १ ॥ 'तसाइ कहा काहु 
[ बीर बान को ]--१० ॥ तमाहि. कंद्दि कहा-नह०, ज०, श०। तसाई 
कहा आन गीरबान की -झु० । ३ नेवाजे--व० | ४ ज्यॉ--ह०, छु०, पं0। 
ज्यों-च०, चव०, श० । ५ कृपाल-ह0 । कृपालु--शोरों में | 
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कहि > कहिये ( तो भला ); कही ( जा सकेगी )। कहा 5 क्‍या । 
आन-+> अन्य, दूसरे । निवाजे- अनुग्रहीत, उपकृत, जिसपर 
कृपा की-गई हो। कीर्ति > यश । विमल > निर्मल, स्वच्छ, पवित्र। 
हुलसति 5 हुए, आनंद वा उल्लास हे पैदा करती है। सिद्ध--ये 
भी देवताओंकी एक जाति-विशेष हैं। भुवर्लोक तथा हिमालय 
पवत इनके निवाघ-स्थान हैं| योग या तपसे अलौकिकसिद्धि- 
श्राप्त पुरुष भी सिद्ध” कहलाते हैं जेसे कि याज्ञवल्कय आदि । 


पद्माथ--जिसके हृदयमें श्रीहनुमानजीकी हॉँक उल्लास 
पैदा करती है, उसपर अपने पार्षदों और श्रीपावतीजी सहित 
भगवान्‌ शंकर, समस्त लोकपाल, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी 
ओर श्रीजानकीजी प्रसन्न रहते हैं। वह अपने. लोक और परलोक 
की ओरसे निश्चित है। कहिये (तो) तुलसीदास ! उसे त्रैलोक्य 
में किसी अन्य वीरको लालसा ही कया १४४ बंदीसे छुड़ानेवाले 
केसरीकुमारके (ही ) सब ( त्रिलोकी ) उपकृत हैं--करुणा- 
निधान कपि श्रीहनुमानजीकी कोर्ति ( ऐसी ) निर्मल है | अतः 
जिसके हृदयसें श्रीहनुमानजीकी हाँऋ उल्लास पेदा करती है, 
मुनि और सिद्ध दयालु होकर बालकके समान उसको पाले- 
पोसंगे। १३॥ 


टिप्पणी--१ पद्‌१२ से यह पद मित्नता-जुलता है। थोडा- 

सा मद है। वहाँ हाँकका भरोसा रखनेका फल्न कहा गया और 

दी जिसके हृदयमे 'हों+ उल्लास पेदा करती है, उल्लसित 

होती है? उसके सम्बंधको फलश्रुति है। वहाँ 'सेवककी सेवकाई 
जानिः यह प्रारम्भ . 


में कहा पर 33 "३ हों नह है-चहाँ केवल वह यहां नहीं है--यहाँ केवल 
+ वा, तुलसी | त्रेलोक्यमें 


उसे दूसरे किसी बीरको 
कही ज्ञा सकेगी ? ु तालसा क्या 
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“हांकका उल्लास' है | वहाँ केवल 'जानकीश” 'शूल्रपाणिः का 
सानुकूल होना कद्दा था और यहाँ 'सानुग-सगौरि-शूलपाणि', 
लक्ष्मण, राम, जानकी? एवं सकल-लोकपाल” का सानुकूल 
होना कहा,--यह विशेषता है। वहाँ कहा था कि 'कोई उसका 
अनिष्ट ताक नहीं सकता? और यहाँ बालक ज्यों पालिह ऋपालु 
मुनि सिद्ध ताको! । इत्यादि | | 

२ (क) लोक परलोक''?--अथाोत्‌ लोऋ-परलोक दोनों 
बने-वनाये हैं। :ख)--बंदीछोरके निवाजे सब”ः--सब इन्हींकी 
कृपासे बंधनसे छूटे हैं, अतः इनका आश्रित उनमेंसे किसीकी भी 
लालसा क्‍यों करने लगा-। (ग)--करुनानिधान”! विशेषणसे 
जनाया कि श्रीहनुमानशीने करुणावश ही सबको “निवाज़ा? है; 
इनका कोई स्वारय नहीं था। अतः “कीर्ति' की निमल कह। | 

३ बालक ज्यों पालिहें'? इति | मुनि और सिद्ध सभी 
भयातुर हो श्रीरामक्री शरण गये थे। यथा मुनि सिद्ध सकल 
सुर परम भयातुर नमत नाथ-पद-कंजा। १॥१८६॥ श्रीहनु- 
मानजीने निशाचरोॉक्ा नाशकर सिद्ध सुर सज्जन आदिको 
आनंद दिया । अतः उनके द्वारा संबित हैं। यथा यातुधानो- 
द्वतकुद्धकालामिहर सिद्ध-सुर सज्जनानंदसिधो ।?, 'सिद्ध-सुर-बृन्द्‌ 
योगेन्द्र-्सेवित सदा! ( बि० २७; २६ )। अतणएव हनुसदाशित-- 
पर उनका कृपालु होना डचित ही है। 

१४--घनाक्षरी 
करुतानिधान बल-बुद्धिके निधान मोद- 
महिमा-निधान ग़ुन-ज्ञानके निधान हो। 
बामदेवरूप भूष राम के सनेही नाम 
लेत देत अर्थ धम काम निरबान हो ॥ 


[ ७८ ] श्रीरासदूृत॑ शिरसा नमामि 


#आपनो प्रभाव सीतानाथ को सुभाष सील, है 
लोक बेद विधिह बिहुप हनुमान हो । 
मन की बचन की करम की तिहूँ प्रकार, मु 
तुलसी तिहारों तुम साहिब सुजान हो ॥१४ 
शब्दाथ--निधान - आधार; समुद्र । सहिमा महत्व, 
प्रताप, प्रभाव, गौरव । निवोन> मोक्ष । बिधि- किसी शास्त्र 
या धर्मग्न्थसें किया हुआ कर्तव्यनिर्देश | कोई कार्य करनेकी 
रोति। विधान, पद्धति, रीति। विदुष>पंडित। तिहारो 
तुम्हारा | सुजान ८ प्रवीण, सनकी जाननेवाले | 
पयार्थ-हे श्रीहनुमानजी! आप करुणा, बल, बुद्धि , मान सक 
आनंद, महिसा, गुस और ज्ञान (प्रथकू-प्थक्‌ इन सबो) के समुद्र 
हैं, श्रीशंकरजीके स्वरूप और राजा भीरामचन्द्रजीके स्नेही (पर स्‌ 
अलुरागी) हैं, जो आपका नाम जपता है उसे आप अथे, घर्स, 
काम ओर सोक्ष ( चारों फल ) देते हैं। अपने प्रभाव, भीसीता- 
नाथके शील स्वभाव और लोक तथ वेदके विधानके सी आप 
ज्ञाता पंडित हैं। सन, वचन और कर्म तीनों प्रकार (की बृत्तियों) 
से तुलसीदास आपका है, आप सुजान स्वामी हैं। १४ 
टिप्पणी-१ 'करुनानिधान बल बुद्धि**? इति | करुना- 


* ह० में आपनो प्रभाड लइ लोक बेद बिघिह्‌ में दुखके हरेया”? है और 
उपयु क्त पाठको लिखा है कि किसी पोधीमें ऐसा भी पाठ 
पाठ ज/में है।आपनो प्रभाव लाइ लोक बेद 
श०। आपने प्रभाव सीतानाथके सुभाव सील 
च०, पं० [ विधि ] श्रीक्रवधके वयोवृद्ध 
उपयु क्त पाठ ही स्वीकार किया है। अत; मैने 


है। उपयु'क्त 
बिधिह्‌ में दु:खके हरइया?-- 
लोक-बेद बिधिके'--छु० »पे०, 
प्रायः समस्त सन्‍्दोंने 
भी वही पाठ रक्‍्खा है। 


श्रीरामदूतं शरणां प्रपये [ ७६ ] 





निधान'--पद्‌ १० (३) तथा १३ ( २ग ) देखिये । बल-चबुद्धिके 
समुद्र: -सुरसाने इसकी परीक्षा लेकर कहा है--बुधि बल 
मरस तोर में पावा। रास काज सब करिहहु तुम्ह बल-बुद्धि- 


निधान | ४२४ श्रीसीताजीने भी देखा है और आशीवाद दिया 
हे-- होहु तात वल_ सील निधाना | अजर असर गुननिधि 
सुत होहू ।*? ( ४ १७ )। सोदके सी निधान हैं. यथा--'सुमि- 
रत सकट-सोच-विमोचनि मूरति मोदनिधान की। थवि० ३०॥ 
सहिसानिधान अर्थात्‌ अघटित-बटना-पटीयसी, असंभवको भी 
संभव कर दिखानेवाले हैं, यथा--“अघटित-घटन सुधट-बिघ- 
टन ओपी विरुदोवलि नहिं आन की | चि० ३०।?, तिरी सहिसा 
ते चले चिंचिनी चिया रे | वि० ३३ प्रलयक्रालके महासागर, 
संबरत$ अभि तथा लोकसंद्दारके लिये उठे-हुये कालके समान 
प्रभावशाली होनेसे इनके सासने कोई ठहर नहीं खकता -- 
“हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ! (बा० ७३९४८।| ) । यह 
'मद़िमानिधानता? है। ज्ञाननिधान, यथा तोसों ज्ञाननिधान को 
सर्वेज्ञ विया रे | वि० ३३।, 'पवरनतनय बल पवन समाना। 
बुधिर्वववेक-विज्ञान-निधाना । ४३०४ 


२ वामदेवरूप--- पद ६ (५) देखिये। भूप रामके 
सनेही--श्रीरा मज़ीमें इनका स्निग्ध श्रम है। ये श्रीरामरूपी 
पूर्णचन्द्रके चकोर हैं,-राम परिपूरन चंद चकोर को | वि० 
३१ सन-कर्म-बचनते उनके अनु तगी हैं, यथा--बचन-सानस 
कम सत्य-धर्मत्रती जाानकीनाथ चरणानुरागी | वि०२६।! बानरों 
अआदिकी विदाई के समय भी श्रीहनुमानजीने 'स्नेह” का ही 
बरदान सॉगा ओर पाया है |--स्नेहों परमो राजंस्त्वाय 
निप्ठतु नित्यदा ! भ्रक्तिच नियता वीर भावों नान्‍्यत्र गच्छतु | 
बा० 3४०१६ अथोत्‌ राजन ! आपके प्रति मेरा महान्‌ स्नेद्द 
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है. 80 लक नील के मरे 2072 कक कपल मिक कम 

सदा बना रहे | बीर ! आपमें ही मेरी निश्चल भक्ति रहे | 
आपके सिवा और कहीं मेरा आन्तरिक अनुराग न हो। श्रीरास- 
जीने दियां भी;--एवमेतत्‌ कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः २१ 
अथोत्‌ ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है । 


३ 'न्ञाम लेत देत अर्थ "“?--पद्‌ ६ में नाम” को कामतरु 
कहा था | कामतरु अथ, धर्म और काम ही देता है। अतः यहाँ 
उसको स्पष्ट किया कि ये मोक्ष भी देते हैं। देनेवालेका नाम भी 
यहाँ कहा कि हनुमाचजी स्वर्य चारों पदाथथ दे-देते हे। 


४ 'आपनो प्रभाव!"?--अपना प्रभाव जानते हैं। 
इन्होंने श्रीसीताजीसे कहा है. कि में अपने पराक्रसका भरोसा कर- 
के आपका दशन करनेके लिये आया हूँ ।-(त्वां द्रप्टुसुपयातो5हं 
सम शभ्रित्य पराक्रमम्‌ । वा० ५॥३४।४०/ उन्होंने अपना प्रभाव 
समुद्रतटपर कहा भी है, जो बा० ४६७६-३० सें वर्णित है । 
पद्‌ ३ (१), ५ (४ ग) में भी देखिये | श्रीसीतानाथक्े शील रूप- 
भावके भी ज्ञांवा हैं; यथा 'बामदेव रामको सुभाउ सील जानि- 
यति? ( क० ७)१६६ ), 'राम रावरो सुभाउ गुन सील महिमा 
प्रभाड जान्यो हर हनुमान लघन भरत | वि० २४१ए 'त्ञोक वेद 
बिधि'के पंडित हैं. सूयदेवने स्वेशास्त्रोंका ज्ञान ऐसा करा दिया 
था कि इनकी समानताका कोई न था, ससम्त विद्याओंके ज्ञान 
तथा अनुष्ठानमें ये देवराजगुरुके टक्‍्करके थे। यथा 'सचोसु 
विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धतेड्यं हि गुरु' सुराणाम्‌ | बा० ७| 
३६|४७१; पद्‌ ४ (१) देखिये | 

४ सनकी बंचन की'”'?--पद ३१सें सो 'सुसेबरक बच व- 
सन-काय-को” कहा है। सनमें सदा आपका निवास है और एक- 
सात्र आपका भंरोसा है। यथा 'सबदा-तुलसि-मानझ- एमपुर- 
बिहारी । बि० २७? 'वुलसीके हिय हे भरोखो एक ओर को / 
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( पद ६ )। बचनसे भी यही कहता हूँ कि तुम्दारा हूँ,--खदा 
जनके मन बास तिहारो ।“'केहि कारन खीकत हों तो तिहारो! 
( पद्‌ १५ )। कमसे प्रणाम करता हूँ, शरण हूँ, जब-जब संकट 
आ पड़ा आपको ही पुकारा ।--तिरे बल वलि आज लो जग 
जागि जिया रे॥ जो तोसों होतो किरो मेरो हेतु डिया रे | तौ 
क्यों बदन दिखावतो कहि वचन इया रे। वि० ३३ साहिव 
सुज्ञान! का भाव कि में क्ठ नहीं कंहता, आप हृदयको जानने- 
वाले हैं, मेरे हृदयका भाव आपसे छिप नहीं सकता। 


१४--घनाक्षरी 
मन को अगम तन सुगम किये कपीस, 
काज महाराज के समाज साज साजे हैं । 
देव-बंदीछार रनरोर केसरीकिसोंर, 
जुग-हुग जग तेरे बिरद? बिराजे हैं ॥ 
बीर बरजोर घटि जोर तुलसी की ओर, 
सुनि सकुचाने साधु खलगन गाजे हैं। 
बिगरी सवारि* अंजनीकुमार कीजे माहि, 
जेसे होत आये हनुमान के निवाजे हैं ॥१५ 


शब्दाथ--अगमस ८ पहुँचके बाहर; कठिन। सुगस  सहज- 
साध्य, आसीनसे | कपोश , कपिराज, कपिनाथ-थे सब इस ग्रन्थ 
में श्रीहनुमानजीके, लिये आये हैं। महाराजके काज ८ महाराज 
श्रीराम चन्द्रजीके लिये। काज- कास, काय । 5 निमित्त, लिये। 
समाज साज > साज-सामान, ठाटबाट; सामग्री । साजना रू 


३ विरुद-पं० | २ सेंवार--छु0, च०, व0, प० । 
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सुसज्जित करना; बहुत सुन्द्र प्रकारसे सम्पन्न करना । जुग 

युग ( सत्य युग, त्रेता, ढ्वापर, कलि ) | युग युग - प्रत्येक युग 
में; अर्न॑त कालसे | विराजना * प्रकाशमान होना, चसचमाना । 
वरजोर- प्रचंड बलवान्‌ | जबरदस्त। घटि ८ घटी; कमी; कम 
होजाना । ज्ञोर चल | सकुचाना ८ संकोच ( लज्जा ) को प्राप्त 
होना; अप्रफुल्लित होना; भय खाना; उदास होना | गाजना 
गरजना; प्रपन्न होना। बिगरी ८ बिगड़ी-हुई-को; चूक; जो 
करते न बना हो; जो दोष आगया हो । संवारनाजः ठीक कर 


किक पु 9.4 कर 
लेना; सुधारना | बिगड़ी संवारना > बिगड़ी बात बना लेना। 
निवाजे > कृपापात्र लोग । 


_ पद्मयाथें--हे कपिराज | जो काम ( दूसरोंके लिए ' सन 
की भी पहुंचके बाहर थे, उन्हें आपने शरीरसे सहजही कर 
दिया। महाराज श्रीरामचन्द्रजीके लिए - सभी साज-सामान 
बहुत सुन्द्र प्रकारसे सम्पन्न ऋर दिया | देवताओंको बंदीसे 
छुड़ानेवाले रण-ककश फेसरीकिशोर ! आपके बंदीछोर”, 'रण- 
रोर! जिरुद संसारम युग-युगमें चमचसा रहे हैं। हे प्रच॑ड 
बलवान बीर ! मुझ ) तुलसोदासके पक्तसें आपके बतकी कमी 
( अथोत्‌ आपको डदासीनता ) सुनकर साधु लोग सकुचा गये 
हैं और दुष्टगण गरज रहे ( अथोत्‌ हर्षित ) हैं। हे अंजनी- 
कुमार | मेरो विगड़ी-हुईं-को सुधारकर मुझे! बेसाही कर 
दीजिये जैसा आपके कृपापात्न होते आये हैं। १४ 
हे टिप्पस्ी-१ 'मनकी अगम”-रावणुका अपकार करत्नेकी वात 
त्रेलोक्यमें कभी काई मनसें नहों ला सकता था। यथा भूमि 
हक व्यालपालक पताल नाकपाल लोकपाल जेते सुभट 
समाज हैं । कहै. माल्यवान जातुधानर्प्रात रावरे को सन हं 
अकाज आने ऐसो कौन आजु है ॥“जारत पचारि फेरि फेरि 
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सो निर्सक लंक “| क० ४।२२/ श्रीरघुनाथजीकासी यही मत 
है ।-- कृत हनूमता काय सुमहद्‌ भुवि दुलेभम्‌ । सचसापि 
यदन्येन न शक्यं घरणीतले। बा०६।१२॥ वे कहते है कि हनुमान 
ने बड़ा भारी कारय किया है| भूतलमें ऐसा काय होना कठिन 
है । इस मूमण्डलसें दूसरा कोई तो ऐसा काय करनेकी बात 
मनके द्वारा सोच भी नहीं सकता ।?, अपने बलके भरोसे दुर्धर् 
लंकापुरीमें प्रवेश करके कौन वहांसे जीवित निकल सकता हैं (? 
इसी प्रकार द्रोशाचलको घड़ीभमरके भोतर सब विज्नोंकों नष्ट 
करके ले आना भी ऐसाही कार्य था। पद्‌ ६ '्रोन सो पहार 
लियो ख्याल ही उखारि कर | * काज जुग पूगनि को करतल 
पल भो |! देखिए । 

२ (क) काज महाराजके"“?-यथा 'राघवार्थे पर॑ 
कर्म समीहत परंतप | बा० 8७४।४८/ ( शत्रुओंकों संताप देने- 
वाले श्रीमारुतिजीने श्रीरघुना थजीके लिए महान पुरुषाथ करने 
का निश्चय किया )। समाज खाज खाजे” में सुप्नीवसे सित्रता 
कराना तथा तत्पश्चात्‌ 'रिच्छु कपि कटक संघटबिधाई?, बंद्ध 
सागर सेतु” ( बि० २५ ), आदि कार्य तथा और सब काय जो 
श्रीरामराज्याभिपेक तक इनके द्वारा हुए, वे सव आगए | (ख) 
--जुग-जुग! मुहावारा है। “अनन्तकाल से! के अथ्में प्रयुक्त 
होता है। राभायण द्वारा युग-युगमें सब जानतेहें। वेदों उपनिषदों 
आदिसें इनकी महिमाका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद ३८।१६,८।१। 
१८,८।३।१४, श्रीरामरहस्योपनिषद्‌, मुक्तिकोपनिषद्‌, श्रीहनुसत्‌ 
डपनिपद्‌ आदि देखिये | * 

३ वीर बरजोर घटि जोर'"?-ये बहुत विनीत वचन 
हैं, आगे इसीको बढ़े कड़े शब्दोंमें कहा है,--बृढ़ भये बलि 
मेरिहि बार कि हारि परे बहुते नतपाले ।? ( पद्‌ १७ )। भक्तोंपर 
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कोई संकट आता है तो खल प्रसन्न होते हैं कि बड़े भक्त बने थे, 
भगवान इनऊी सुनते ही नहों । इत्यादि। यह देखकर साधुओं - 
को बड़ी रलानि और भय दो रहा है, उनके हृद्यकमल्न संपुटित 
होगये हें | 
४ जिसे होत आये “निवाजे हैं--इससे ज्नाया कि में भी 
आपका नित्राज़ा हूँ । आगे पद २० में स्पष्ट कहा है कि जानत 
जहान जन हनुमान को निवाज्यो ।! विनयमें सी कहा है-तुलसी 
पर तेरी कृपा निरुपाधि मनिरारी। ३४! आपके निवाजे केसे 
होने हैं, यह पद ९७ में स्पए कह दिया है। यथा तिरे निवाजे 
गरीबनित्राज बिराजव भेरिनक्रे उर साले॥ 'सदा अभय जयमय 
संगलमय जो सेबकु रन-रोर को! एवं तुलसी कपिकी कृपा-बिलो- 
कति खानि सकत्न कल्यान की |? (जि०३९ ३०) में भी कपापात्रों 
का फूलना-फत्तना दिखाया है। आप जनके शत्रु ओंका नाश 
करके उसे आनन्द देते हैं, ख लोॉके मुखमें कालिख लगा देते हैं 
यथा 'जनर जन अरिगनगजन मुख भंजन खल बरजोर को । 
ब० ३१।?--यहो रूपा मुकपर करे । 
१६--सवबया ( मसत्तगयंद-छ० च०, पँ० ) 
*“जनासरामांन हो हेनुसान सदा 
5 जनके मन बास तिहारों ॥ 
ढारा बिगारों में काको कहा 
केहि कारन खोझत हों तो तिहारों॥ 
साहेब १-सेवक नाते तर हातो कियोरे 


ज०, व०, श0॥ २ ते--ह०, छु०, च०, पं०। ते--जञ०, श० च०॥ 
४ कियो ह्‌०, छु०, पं०। कियो-च०, ज०, श० || 
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तो४ तहाँ तुलसी कोन चारो। 
दोप सुनाये ते* आगेहुश्की हुसियारअ७, 
होहों मन तोझ हविय हारों ॥१६ 
शब्दार्थ--भान ८ज्ञानियों, सुजानोंमें । शिरोमणि '>-- 
घस्िरताज, श्रेठ्ठ । ढारो >गिराया । काको ८ क्रिसका | कारण ८ 
हेतु | खीकवा ( खीजना ) >दुःखी वा अग्रसन्न होना। नाते 
#संबध | हातो क्रियो > अलग कर दिया; यथा नाते सब हाते 
कार राखत रास सनेहु सगाई। वि० १६४/ चाराज-उपाय, 
इलाज, दवा | हुसियार ( होशियार )2--सचेत; सावधान । 
हिय -- हृदय । हिय हारना >- हियाव न रह जाना । 
पद्मार्थ--श्रीहनुमानुजी ! आप घखुजान-शिरोमरणि हैं, 
( मुझ ) सेवकक्े सनमें सदेव आपका निवास है। मेंने किसके 
क्या गिराया या विगाड़ा है ? में तो आपका (ही ) हूँ, आप 
किस कारणसे अप्रसनन्‍्न हो रहे हैं। स्वामो-सेवक्र-नातेसे आपने 
अलग कर दिया तो इप्तमें तुलखीका कोई इलाज नहीं (अर्थात्‌ 
मेरा वश ही कया ? में कर ही क्या सकता हहैँ ? ) | मेरे मनका 
हियाव तो जाता रहा, ( तथापि ) दोष सुना देनेपे में आगेके 
लिये सावधान होजाऊँगा । १६ 


टिप्पणी--१ 'ढारों बिगारो में काको'**?--(क) सेवक 


से यदि किसीको कुछ हानि पहुँचती है, वह किसीका कुछ 
अपराध करता है, तो स्वामीको उलाहना मिलता है,--बिगरे 





४ तौ-छु० । तो-- ह०, ज०, च०, श0 । ५ते--ह०, छु0, पँ०, श० । 
तें--च०, च०। श्रागेहु--ह०, श०। आगेहुँ--3०, च0, च०, पं०। ७ 
होशियार--ब७ । ८ तो--ज0, श० । 
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पी न नली 
सेवक श्वान-सों साहिब सिर गारी। वि० १४ 97,--डससे 
स्वामीकी अपकीर्ति होतो है, जो उसके खीमनेका कारण होता 
है। मेरी जानमें तो सुमसे किसीका अपराध हुआ नहीं ।-- 
'रासके गुलामनि की रीति प्रीति सूधी सब, सबसों सनेह सबहीं 
को सनमानिये। क० ७।१६८॥ रामगुज्ञास होनेसे मेरी भी यही 
रीति है। (ख)-केहि कारन खीमत हों तो तिहारो ।” नाते 
ते हातो कियो? में विनय पद ३३ के 'केहि अध अवगुन आपनो 
करि डारि दिया रे /? का भाव है। सेवककी रक्षाका भार 
स्वामीपर रहता है। यथा 'भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा॥ 
कर सदा तिन्‍्हके रखवारी | जिसि वालक राखइ महतारी ॥ 
३४१ में दुस्सह पीड़ा पारहा हूँ, मेरी रक्षा नहीं करते; इससे 
सिद्ध होता है कि आपने यह नाता तोड़ दिया। (ग)--'आगेहु 
को हुसियार हौहो--भाव कि बाहुकी विषम वेदनासे मेरी 
बुद्धि व्याकुत्न है, में स्वय॑ समझ नहीं पाता कि मेरे किस दोपसे 
यह आपत्ति मुकपर आ पड़ी कि आप अप्रसन्न है; अतः आप 
से दोष बता देनेकी प्राथना करता हैँ। दोष जान लेनेसे भविष्य 
में फिरि बसा अपराध न होने पायेगा, परन्तु इस बार क्षमा 
कर दें। 

१७--सवेया 
(के कक बे रे >प.९ ञ 
तेरे थपे उथपेः न महेस थपैर थिर को कपि जे घर घाले। 
तेरे निवाजे गरीबनिवाज, बिराजत बेरिन के उर साले ॥ 
संकट सोच सबे तुलसी लिये नाम फटें३ मकरी-के-से जाले। 


>> अपचसब सल्ड्ल्लललल तल ्तल्ल्ल जलने चुत 4८3 +- ८ 75-८० पे 


न 


3 उथपे-ह०, ज०। उथपै--औरोंमें 


ड़ ज्ञ ्े 
हे | ३ थपे-ज० | ई फटै--हु०, च०, 
ज० । फट--छे०, ब०, श०, पं०। 
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बृढ भये बलि मेरिही? बार कि हारि परे बहते नत पाले ॥१७ 
शब्दार्थ:--थपे ८ स्थापित किये हुये; जमाये हुये, बसाये 
हुये | उथपे > उखाड़े, उजाड़े | थपना - बसाना । धिर ८ स्थिर, 
अचल । घाले- नष्ट किये, उजाड़ डाले। साल ( शाल )- 
पीड़ा | साले पीड़ा देते हुये, पीड़ारूफसे । फटे -- छिन्‍्न-भिन्‍न 
हा जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। समकरी - मकड़ी हारि परे-- थक 
गये । बहुते -- बहुत से। नत -- प्रणत, शरणसागत । पाले -- पालन 
करते-करते | 


पद्याथं--हे कृषि श्रीहनुमानजी ! आपके बखाये- 
हुये-को ( औरकी कोन कहे ) सहान्‌ समर्थ भगवान्‌ शंकर भी 
हैं उज़ाड़ सके । और जिन घरोंकोी आपने उजाड़्‌ डाला, उन्हें 
( फिर ) कौन अचल बसा सकता है? ( अर्थात्‌ किसीमें यह्द 
सामथ्य नही ) । हे गरीबरनिंवाज़ (दीन-दुखियोंको निहाल 
करनेवाले, उनपर कृपा करनेवाले) | आपके कृपो-पात्र शत्रुओं 
के दृदय में पीड़ारूप होकर विराजते हैं। तुलसीदं।सजी ,कहते हैं 
कि आपका नाम लेनेसे सभी सकट ओर शोच मकड़ी के जालेके 
समान अनायास ही निवृत्त हो जाते हैं. | आपकी बलिहारी ! 
क्या आप भेरीही बार बूढ़े होगये या बहुतसे प्रणतजनोंका 
पालन करते-करते थक्र गए ? ( इस्रीसे मरे संक्रट-शोंचको नहीं 
मिटाते )। १७। 


टिप्पणी--१ तिरे थपे उथपे न महेस"“--विभीषश 
इन्हीके बसाये हुए ओर रावण उजाड़े हुए हैं | महेश रावणके 
इष्देव थे, किन्तु उन्होंने रावणको उजाड़े-जाते देखकर भी 


बिक 


उसकी रक्षा न की। ये श्रीरामाश्वमेघयक्ञके धोड़ेकी रक्षामें 
४ मेरिंदी--६0 | मेरिदि--औरों में 
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विल  ब मर कक तक जल न मल मम मल मा॥ 7 बा ८ ऋचा ए७%, 

भे | वीरमणिने घोड़ा बाँध लिया। महेश पापदों सहित भी 
आकर उसकी ओरसे लड़े, फिरमी बीरमणिको घोड़ा लोटाकर 
शरणागत होना ही पड़ा। जब ऐसे महान्‌ इश ( समर्थ ) भी 
इनके किथ्रेको अन्यथा नहीं कर सकते, तव दूसरा कोन है जो 
कर सके । ( पद ३ में इनका सासथ्य देखिए )। 

२ तिरे निवाजे ““बैरिनके उर साले! - कृपापात्र सज्जनों 
को फूलते-फलते देख दुष्टोंके हृदयमें विपाद होता हे,-( 'खलन्ह 
हृदय अति ताप बिसेषी। जरहि सदा पर संपति देखी। 
७।३६।३१ )। वश चलता तो अनिष्ट करके अपने हृदयकी जल्नन 
को बुझा लेते; यह सामथ्य न होनेसे हनुमानजीके कृपापात्र 
उनके हृदयमें कांटेकी तरह चुभा करते हैं। १४ (४) भी देखिये। 

३ बूढ़ भये*““? इति। शक्ति बुढ्ापेमें कम होजाती है 
ओर युवावस्थामें बहुत अधिक परिश्रम पड़लेपर थकाबट 
आजातो है। इन्हीं दो कारणोंको लेकर यहाँ ये ठयंग वचन कहे 
गये हैं, नहीं तो ये तो अजर अमर हैं--( 'अजर अमर गुन- 
निधि सुत होह'--यह वरदान श्रीसीताजीका दिया हुआ है ) 
“इनमें बुढ़ापा और थकावठ कहाँ ? विनयमें भी ऐसेही कड़े 
वचन कहे हैं--सो बल गयो किधों भये अब गये गहीले । ३२ 
बहुत दुखी होनेपर ऐसे वाक्य निकलते ही हैं। ४ 





+-बस्मरण रहे कि यह खोटी-खरी उपालम्भके रूपमें है। रहा 
विचार करनेकी बात यह है कि स्वेसमर्थ हनुमानजी अयोग्य तो हो नहीं 
सकते । उपालस्भमें योग्य समझते हुये उसकी उपेक्षाकी निन्‍दा भी की 
जाती है । इसका तात्पर्य केवल उस समर्थकों पानीपर चढाना होता है, 


जिसमें उसे कार्य कर डाह्षनेका उत्साह पुनः उत्पन्न हो। वही उपालम्स 
यहां है। 
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१८--सवेया 
डर जज 0 बल से ० 9 न 
सिंधु तर बड़ बार दे खल जार हैं सलक-स बक संवास [ 
तें रन-केहरि केहरि-के बदले अरि कुजर छेज छवा-से ॥ 
तो सोर समत्य सुस्ताहेब ३ सेह सहै तुलसी दुख दोप दवा-से । 
बानर बाज बढ़े खल 'खेचर लीजत क्यों? न हूपेटि लव से ॥ 
शब्दार्थ--दलना ८ रगड़ मसल्न डालना; मर्देन करना। 
बंकदुगम; जिस तक पहुँच न होसके | विकट (व०) सवासा 
+रक्ताका स्थान; क्रिज्ञा; गढ़! केहरि ( केसरी )>खिंह | 
केहरि के « केसरी वानरक्े पुत्र | विदज्े-विशेष रूपते दत् 
डाले; विदीण वा टुकड़े-टुकड़े कर डाले; नष्ट कर डाले। अरि 
>शत्रु | क'जर ८हाथी। छैल - सुन्दर बने ठने युवावस्थावाले। 
छत्रा> किसी पशुका बच्चा; बच्चा | से -- समान, सरीखा । तो 
सो - तुक सरीखे, तुम-सा। समत्थ ८ समर्थ, पराक्रमी, सामथ्य- 
वान्‌ | सेइ ८ की सेवा करते हुये। दुख दोष + आत्म जनित मान- 
सिक भाव जिसकी प्रेरणासे दुष्कममे प्रत्वत्ति होती हे उम्तका 
नाम दोष? है। इन्हींके कारण पाप होते है. पापका फल दुःख 
हैः। दवा> वनापि, वनमें लगनेवाली आग । बाज -- प्रसिद्ध 
शिकारी पक्षी जो आकाशमें उड़ती हुई छोटो-मोटी चिड़ियों या 
कबूतरों आदिको कपटकर पकड़ लेतः है। लवा -- तीतरकी 
जातिका एक पक्षी जो वीतरसे बहुत छोटा द्दोता है, जाड़ेमें इसके 
कुडके भु'ड बहुत दिखाई देते हैं। खेचर -- आकाशचारो, 





३ नर केहरि--श० | २ सो--ह०, श० । सॉ-छु०, च०, व७, पं० । 
३ सुसाहेब-ह0, व०। सुसाहिब--च0, छु०, ज०, श०, पं०। 
ह क्यों--ह० | 
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पत्ती । ल्ीजत - लेते। लपेटना -- पकड़सें लाना, असना । 


«५ ,पदयाथ--आप समुद्रको लाँघ गये, बड़े-बड़े वीर ढुष्टोंका 
मर्देन किया और ल्ंका-जेसे बिकट किलेकी जला डाला है। हे 
केसरीके रणसिंह पुत्र | आपने सुन्दर बने-ठने युवावस्थावाले 
शत्रुरूपी हाथियोंको रणमें पशुओंके बच्चों-सरीखा विदीण कर 
डाला | आप सरीखे समर्थ सुस्वामीकी खेचा करता हुआ 
तुलसीदास दावानल खरीखे दु.ख-दोषको सहन करे ! ( क्‍या 
यह आपको शोभा देता है ? )। हे वानररू पी बाज़ ! दुष्टरूपी 
पक्षी बढ़ गये हैं. आप उन्हें. लवाके समान क्यों नहीं भ्रस 
लेते ? ।१८। 

टि०--१ 'ते रण-केहरि "“बिदले अरि-कुजर-छैल? इति। 
इस पदमें सिंधघोल्लघनसे लेकर लंकादहन तकका प्रसंग कहा है, 
बीचमें “बड़े बीर दले खल” कहनेसे सूचित हुआ कि अशोकवन- 
में जो युद्ध हुआ, उसमें जो चीर मारे गए, उन्हींकी यहाँ चचा 
है। ये बीर हाथीके समान बड़े विशालकाय और बलसदोन्मत्त 
थे | तथा सब युतवावस्थाके थे ओर स्वणोभूषणोंसे सजे हुए थे। 
वाटिकाविध्वंस समाचार पाकर पहले रावणने अपनेही समान 
बीर अस्सी हज़ार किंकर नामधारी राक्षसोंको भेजा। उनके 
मारे-जानेपर प्रहस्त-पुत्र जाम्बुमाली ( जो लाल फूलोंको माला 
लाल वस्त्र, गलेमें हार और कानोंमें कुडल पहने था। वा० 
शपप२ ) भेजा गया हनुमानजीने परिघ घुमाकर उसकी 
छातोमें ऐसा मारा कि न तो उसके सस्तकका पता लगा, न 
मुजञाओंका और न घुटनों आदे का घुटनों आदि का!। तब मन्‍्त्रीके सांत पुत्र 
दस बाए। थे मो आभूपणोसे भूचित थे '-- वा० 28४६ )। 
हनुभानजीने उस सेनामें 'किन्होंकी थप्पड़से मार गिराया, किन्ही- 
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को पैरोंसे कुचल डाला, किन्होंको नखोंसे फाड़ डाला, कुडको 
-आतीसे द्वाकर कचूसर निकाल दिया, छुछको जंघोंसे दबोच- 
कर मसल डाला। ( वा० ४॥४२,४३,४४७ )।--यहो बिदले? का 
वास्तविक अथ हे। तत्पश्चात्‌ प्रधस आदि पांच वीर भट भेजे 
गये । ये सब भी मारे गये | तिलके समान इनके खंड'खंड हो 
_गये। अब अक्षकुमार भेजे गये ( ये गलेमें पदक, वाहुमे बाजू: 
बन्द, कानोंमें कु'डल पहने थे )। हनुमानजोने उसकी सेना 
ओर रथ आदिको नष्टकर उसके दोनों पेर पकड़कर हज़ारों बार 
घुमाकर उसे युद्धभूमिमें पटक दिया, भिससे उसका शरोर 
टुकड़-ठुकड़े होगया, इत्यादि ( ४॥४७।३१--३६ ) |--इन उद्ध- 
रणोंसे छैलः और “बिदले” के भाव स्पष्ट हो जाते हैं । 
मतवाले हाथियों को देखकर सिद्क्रिशोरको उत्साह होता 
है,--मनहूँ मत्तमजगन निरखि सिंहकिसोर ह चोप। १२६० 
वही रूपक यहाँ हे | किंकर युद्धाभिमनसः: युद्धाभित्ञापी थे, 
स्तपुत्र समरे सुदु्जयम्‌? था, मंत्रीपुत्र परस्पर जयेपिण:? 
अथोत्‌ परस्पर होड़ लगाकर विजय पानेकी इच्छावाले थे 
ओर अक्ष 'समरोद्धतोन्मुखं? था। ( बा० सु० ४२॥२६,४४;४५। 
२;४७१ ) |--पभी बलके घमंडमें भरे हुए थे--युथि बीय- 
दर्षित: ।9७२०।' अतः इनको 'अरि कुज़रः कहा। जेसे-जेसे 
अधिक बलवान आते, वेसे-वेसे श्रीहुनुमान जी अधिक हर्ष और 
उत्साहसे भर जाते और गजना करते थे |--नवाद हषोद्‌ 
घनतुल्य निःस्वनः [४७।१६। अतः इनको 'केहरि-के” कहा। 
फेहरि + केसरी + सिह ) कवितावलीके--दिखें गजराज मगराज़ु 
ज्यों गरजि घायो बोर रघुबीरकी समीरसुनु साहसी | ६४१ 
तथा 'रजनीचर मत्तगयंद घटा बिघ८ मृगराजके साज लरे। 
मपद भट कोटि मद्दीं पटके गरजें रघुवीरको सोह करे | ६३६ 
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१४ 
फसल अजब >>++ 3 परत 


“इन उद्धरणोंसे भाव और भी स्पष्ट हो जाते है | 
२ (क) दुख दोप दवा सेःः--हःख और दोप दोजों 
दाव।नल समान हैं। दोपरूपी दावानलसे प्राप्त दःख-यह 
आअथ भी होता है। पद ३२ के सोध कीजे तिनको जो दोप द.ग्य 
देत है! तथा पद १६ के दोप सुनाये तें आगेह को हमियार 
के अनुत्तार यह अथ होगा | (ख+ 'लीलत क्‍यों न लपेटि 
लवा से:--बाज़ कपटकर लबा आदिको चंगुलमें इस तरद्द 
लपेट लेत। है कि वे निकत्त नही सकते ।--'लेइ लपेट लबा 
जिमि बाजू | २२३०।|६।! इसी तरह मेरे दुःख और दोपरूपी 
दुष्ट-प.क्षयों की अप्त लीजिये | एफसी रहने ने न पावे । अथ बा, यह 
अनुमान करते है कि दुष्ट लोगों द्वारा यह उपद्रव खड़ा हथा 
है, अतः उन ठुष्टोंको यहाँ पक्षी कहा | पद ४३ के व्याधि भत 
जानित उपाधि काहू खत की'-से यह अथे भी होता है । 


१६--संबया 
अच्छ-बिमदन कानन भानि दसानन आनन भाननिहारो१॥ 
बारिदनाद अकंपन कुमकरन्न से कुजर केहरियारों।॥ 
राम-प्रताप हुतासन कच्छ विषच्छ समीर समीरहुलारों । 
पाप तें* साप तं३ ताप तिह्ँ ते? सदा तुलसी कह सो रखवारो॥ 
:. शब्दार्थ:-अच्छु ८ अक्षकुमार; रावणका एक पुत्र। 
विमदना 5 अच्छी तरह मसल डालना; मार डालना। कानन 


>अशोकवन | दुशानन ८ दशमुखवाला रावण । भाननिहारों 
-तोडने स॑जन करनेवाले । सानना ल भजन करना; मु ह-ताड़ 


नि ले लक की लक अल अंक कप ३ आर अर कत्ल मर 59 


१ भा ने निहारो-ब०, दे० । २, है, ४, पे“पे०, ० च०। तपे--श५०। 
२. ३, ते; ४ ते--ह० ॥ २, १, पे; हे ते--पं ० ॥ 





श्रीरामदूत॑ शरण प्रपद्मे [ ६३ ] 





उत्तर देना ( रा० ) | मान सर्देत करना ( ह० ) ]। बारिदनाद 
>मेघनाद। अकंपन - रावणुका एक पराक्रमी पुत्र और सेना- 
पति ' वारो >बालक, जो अभी सयाना नहीं हो। केहरिबारो 
“सिंहकिशोर | हुताशन > अग्नि | कच्छु ८ तृण॒पु'ज; तिनकेका 
समूह । ( 6०, ज० ) ।-तनुका पेड़ जो जल्दी जलता है ( तु० 
ग्र'० )। “कच्छ! नामका वृक्ष वनमें होता है जो अभि लगने- 
पर गीलाही सूखेफे समान जल्ल जाता है।( ब०)। विपच्छ 
( बिपक्ष )-- शत्र, विमुख, विरोधी | दुलारा-८ लाड़ला; प्रि 
पुत्र | ताप तिहँ -- आध्यात्मिक वा देहिक, आधिदेविक वा 
देविक और आधिभौतिक वा भौतिक-ये तीनों श्रकार के ताप । 
शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देहिक!; शीत, उष्ण, वर्षो, बिजली 
आदिसे प्राप्त होनेवाले देविक' और पशु, पक्षी, सपे, विच्छू, 
भूत, प्रेत, राक्षस आदि द्वारा प्राप्त दुःख 'भौतिक! हैं । रखवारा 
रक्षा करनेवाले । 
पद्मार्थ--अक्ञकुमा रका विशेषरूपसे मदन करनेवाले, 
अशोकबनको विध्वंसकर रावणका मुख भंजन करने वाले, मेघ- 
नाद, अकंपन ओर कु'मकर्णरूपी ह।थियोंके लिये सिहफिशोर- 
रूप, शत्रुरूपी तनुबक्ञ एवं तृणसमूहकी जलानेवाले रामग्रताप- 
रूपी अग्नि ( को विशेष ग्रज्वलित एवं प्रचंड करने ) के लिए 
पवनरूप जो पवनदेवके लाड़ले पुत्र हैं, वे ही ( मुझ ) तुलसी 
दासको ( अपने किये हुए ) पापसे, ( दूसरों ) के शापसे और 
तीनों तापोंसे सदा रक्षा करनेवाले हैं ।१६। 


टिप्पणी--१ अक्ष विमदेन!ः--हनुमांनजीके दारा युद्ध- 
भूमिमें पटके जानेपर उसकी भुजा, जॉब, कमर ओर दावीके 
डुकड़े-टुकड़ें होगए | शरीरकी हड्डियाँ चूर चूर होगई' । आंखें 
निकत्न आई' अस्थियोंक जोड़ टूट गये और नस नाड़ियोंके 


[-६४७ | श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 

बंधन टूट गये। इस तरह वह मारा गया। [वा० ५४१७३६| | 
“उसीको यहाँ भबिमदंन! से जना दिया है |--इ8्से रावणके 
हृदयमें बहुत बड़ा भय उत्पन्न होगया ।--रक्षोडघिपतेसहडयम्‌] 
चवा० ४०७ ३७7 

...._२ 'कानन भानि द्सानन''? इति। अशोकवनका विध्य॑ंस 
सुनकर रावण क्रोधमें मर गया था। उप्तके ऑसू निकल पड़े 
थे ।-- तस्य क्रूद्धस्य नेत्राभ्याँ प्रापतन्नभ्रु विन्द्व:। वा० ४४२ 
२३) उसने बहुत बलवीयेसम्पन्न सेनापतियो और सेनाको 
भेजा | इतने वोर सेनापतियों, अपार सेना और महाबली पुत्र 
अक्षकुमारका नाश भीषण गजेन और ललकार कर-करके 
अकेले एक बानरने कर डाला । रावणके उपाय निष्फल हुए। 
बह रो दिया। उसे महान्‌ मय प्राप्त हुआ ' फिर रावणकी सभा- 
में जानेपर भी निःशंक रहे। उसके देखते लंकाको जला डाला, 
बह इनका एक बाल भी बाँका न कर सका ।>यह सान-सर्देन 
ही 'मुखभंजन है। 'सान-मद-दवन! पद १ (७) में देखिये । 


३ बारिदुनाद'“कुजर केहरिबारो!--हाथियोंकी देख- 
कर सिंहके बच्चेको बड़ा उत्साह होता है। वह उनपर वार भी 
करता है। बारसे घायल होकर शिकारी हाथी कभी-कभी प्राण 
बचा भी लेते हैं। बेसेही मेघनाद आदिंको देख-देखकर उत्साह- 
में मर-भरकर हनुमानजी गर्जन क्र-करके दौड़े ओर वार किया 
था। भेघनादको देखकर-- केटकटा[३ गज अरु धावा।”' 
'मुठिका मारि चढ़ा तह जाई | ताहि एक छन मुरुढा आई |! 
४१६ ?, 'गर्जेड प्रबल काल सम जोधा॥' ताहि हृदय मं 
मारेसि लाता ॥ दुसरे सूत विकल तेहि जाना । स्य॑द्न धालि 
तुरत गृह आना | ह8४९। अकंपनकोी देखकर महान अद्टहवर 
करके वे उसकी ओर दौड़े और गरजकर उड़ मार ही डाला । 


श्रीरामदू्त शरणां प्रपय - [५] 


न पा कम 
कु'मकर्णकों भी देखें गजराज मगराजु ज्यों गरजि घायो। क० 
६४३।१--( शेष भाव पद ७ (३) में आचुके हैं )। 

४ 'रामप्रताप हुतासन'“सप्तीर समीरदुलारो!--पवन- 

का सहारा पाकर अभि भड़क उठती है, वेसेंही हनुमानजीका 

सहारा पाकर श्रौरामजीका प्रताप प्रज्वलित अभिके समान 

प्रदीप हो गया था | हनुमानजीने लंकामें श्रीरामजीके बलका 

डँका पी2कर--( 'जयत्यतिबलो रामो**? घोषणा द्वारा ) और 

अपने कार्यांसे दिखाकर उनके प्रतापका आतंक छा दिया था। 

पद्‌ ७ (३) देविये | 'समीरदुलारो? नाम यहाँ बड़े मार्केका है। 
पुत्रको सूयंकी ओर जाते देख पत्रनदेव पीछे-पीछे साथ गये थे। 
हनुमानजी अपने - तथा पिताके बलसे शीघ्र सूयके समीप 
पहुँच गये | ( व० ३।३४।२८-२६ )। वैसेही ह नुमानरूपी पवन- 
का सहारा पाकर श्रीरामप्रतापरूपी अमिने शीघ्र ही शत्रुओंका 
नाश किया ।-रूपक, इतनेमें ही है। सिंधुतरण, लंकादहन, 
सेतुबंधन, अंगद-पद्रोपण, वानरोंका राक्षस्ोंपर विजय पाना, 
मेघनाद-वध आदि सभी कार्योके संपादनमें रामप्रतापका हाथ 
था | रामचरितप्तानसमें सबोने पढ़ा है । ह० ना० १४७७७ सें भी 
हनुमानलीने कहा है-- दल्यममानशन्रुश्रेणोपतद्भग ज्वल॒ति रघुपते 
त्वस्थतापप्रदीपः / अर्थात्‌ हे श्रीरघुनाथजी ! शत्रुऑंकी पंक्ति 
जिम्ममें जल मरनवाले पतिंगे हैं ऐसा आपके प्रतापका दीपक 

प्रज्वलित है । . 

£ पापतें साप तेंरखवारोः--तीछों से रक्षा करते हैं, 
इप्त प्रकार कि पूवकृत पाप लगने नहीं पाते ( उनका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ सकता ), वर्तेमान्‌ कालमसें कोई पाप द्वोने नहीं 
पाते | देवी-देवादिका कोप होने नहीं देते कि वे शाप दें और 
यदि शाप भी द, तो उससे रक्षा करगे। 


[ ६६ ] श्री रामदूतं॑ शिरसा नमामि 


२०--घनाक्षुरी ( ह०, पं०, ज० ) 
जानत जहान “जन हनुमान को निवाज्योण, 
मन अनुमानि बलि वोलिरे न विसारियेक । 
सेवा जोग तुलसी कबहुँ४ कहूँ चूक परी, 
साहेब सुमाव* कृषि साहेव६ संभारिये ॥ 
कर [का ८ जज े €े ३५८ है 
अपराधी जानि कौजे सॉसति७ सहस भाँति, 
मोदक मरे जो ताहि माहर न मारिये। 
साहसी समीर के, दुलारे रघुबीर जू के, 
बाँह पीर महाबीर बेगि ही निवारिये ॥२० 
शब्दार्थ--जहान + संसार। निवाज्यो ८ कृपापात्र | वोलि 
“अपनाकर, शरणमे लेकर-(ह८,ज०) | - वचन देकर; बुला- 
कर । बिसारना >भुज्ञा देना। जोग>संयोगमें; संवंधसे | 
( ह०, ज० ) | चूक - भूल; गलती । साहेब सुभाव ८ स्वासियो- 
का जो स्वभाव होता है उसको; स्वामित्वके स्वभावकों | (ह०, 
ज० )। कपि साहेब-श्रीमान्‌ कपिजी । सभारनार स्मरण 


_____॒॒॒ [  _््पहएणय: 
(हनुमान को निवाज्पो जन?--जु0,च0,व०,पं ०) जन “निवाज्यो-ह०,ज 9५ 
श०,सु०। २ निवाज्यो--ह०, छु०,ज0 सु० । निवाज्यो--च (ध०,च०,पं० | 
३ बोल--छ०,च०,व०,पँ० | बोलि--ह० ज०, श०-सु०। ४ कबहुँ. कहूँ-- 
हु०, श06, पं० (६ कहूँ ) | कबहूँ कहूँ--ज० । कबहूँ कहॉ--छ०, ०) 
कबहुँ कहा--व० | ५ सुभाव-ह०, 0, व०,सु० । सुभाव-छु०, च०, 
श०, पँ० | ६ साहिबी-व० | ७ सॉसति--छु०, च०, श०, हैं?! 
सासति--व0 | कह० में पये', छु०, च० में ए! और व०, ज०,शण्म 
मा पर 
ध्ये तुकास्त में 6। 


भीरामदूत॑ शरणं प्रपद्ये [ ६७ ] 





करना | साँसति> दंड | माहुर > विप | निवार ना दूर करना, 
समिटाना | 


पद्याथ-- संसार जानता है कि (यह' सेवक श्रीहनु मान्‌- 
जीका कृपापात्र है'--इसे मनमें विचार करें। में चलिहारी जाता 
[ सेवकको ] अपनाकर [ अब ] न भ्रुज्ञा दीजिये । सेवाके 
संयोगमें कभी कहीं [ मुझ | तुलसीदाससे चूक हुई होगी। हे 
कपि साहेव ! स्वामित्वके स्वभ्ावको स्मरण कीजिये । अपराधी 
जानकर सहस््रों अ्रकारस दरड दीजिये ।[ किन्तु ] जो लड्डू 
देनेसे ही मर सकता हो, उसे विष देकर न मारिये [ अथीत्‌ 
मारना उचित नहीं |। हे पवरनदेवके साहसी पुत्र ! हे श्रीरघु- 
वीरजीके दुलारे ! हे महावीर ! मेरे बॉहकी पीड़ाकोी शीघ्रही 
मिदाइये ।२०। 


टिप्पणी--१ (क) 'जानत जहान"' निवाज्यो'--श्री ह नु- 
मानजोकी इनपर कृपा थी, यथा 'तुलसीपर तेरी कृपा निरुपाधि- 
निरारी ! वि० ३४ कैसी असीस कृपा इनपर थी, सुनिये 
प्रथम तो इनको भ्रत्यक्ष दशन दिये, श्रीरामजीके दशेन कराये--- 
[ एक बार सामने आनेपर भी ये चूक गये थे, फिर भी दूसरी 
बार दशन कराये ], तत्कालीन मुसलमान राजाने जब इन्हें 
कैद किया तव आपने वानरों द्वारा उपद्रव सचवाकर इनको 
छुड़ाया | कलिने सताया, तव विनयपत्रिका द्वारा इनकी रक्षा 
की, इत्यादि-।--इनके समयमें ही ये सब कृपाये संसार में फेल गई 
थीं | (ख)- संसार भरको विद्त है, इस बातको विचारनेको 
कहते है । भाव यह कि बड़े स्वामियोंको अपने निवाजेकी लाज 
होती है, इस समय कृपा न करने से संसार क्या कहेगा ? कितना 


ब््च्ंंि््ोोनसरसोीीझ:' ुुिचिचिच  न्‍ > ालऊसफसफसउस स5उफ5ससफससफ$मससफसफअ सस सफफफसफ स कफ $फक फसफफफफसस सफफफफए 5स्‍सस्‍क्‍इसकस  कअकससससससफ़सस उस बअअअक्‍ कफ सस_२ ,स न न चकित तट ७०-- ०, 


* भर्थान्तर--क्या तुलसी कभी सेवाके योग्य था ?!--(व०, रा०) । 
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अपयश होगा कि शरणमें लेकर त्याग देते हें.। रीकिरीकि 

दौन्हे बर खीमिखीमि घाले घर /*--वाल्ली बात यहाँ भी लागू 
हो जायगी | (ग)--'बलि बोलिः--पद्‌ २६ का 'कीन्ही है सेभार- 

सार अंजनीकुमार बीर” तथा पद्‌ २१ का बलि बारे तें आपनो 

कियो! ही यहॉका बोलि? है ।:विशेष टुकनि को घर-घर डोलत 

कंगाल बोलिः पद्‌ २६ में देखिये | 'बलिः-- में बलिहारी जाता 

हैँ में भाव यह है कि जैसे बने आप कृपा करके मेरी यह बचिनती 

स्वीकार करे, 'अपनाये-हुए-को भुलावं नहीं?!। मिलान कीजिये 

--अपराधी तो आपनो तुलसी न बिखरिये। बि० २७१४, 

“आपनो विसारि हैं न मेरेहूँ भरोसो है? ( पद्‌ २६ )। 


२ सेवा जोग'”? इति | सेबाके ३२ अपराध कहे गये 
हैं। अतः सेवामें कहीं चूक होजाना असंभव नहीं, अवश्य होगई 
होगी । परन्तु चूक होने पर स्वामी सेवककों त्याग नहीं देते, 
अपने बड़्प्पनको विचारकर उसका सुधार करते हैं, जिसमें 
फिर चूक न हो थोड़ा-सा दंड देकर फिर उसपर कृपा ज्यों-की- 
त्यों बनाये रखते हैं । यथा 'सासति करि पुनि करहिं पसाझ। 
नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ | १८६।३।--इस साहेब सुभाष? 
का स्मरण कराते हुये कहते है कि 'अपराधी जानि कीजै साँसति 
सहस भांति! । दंड अगणित सांतिके हैं, सभी प्रकारसे आप 
दंड देसकते हैं, यह कहकर बताते हैं कि वह दंड किसको कैसा 
दिया जाना चाहिये। जो लड्डू देनेसे ही मर जाय उसे विष 
देखर न मारना चाहिये,--( जो मधु सरे न मारिए माहुर देइ 
सो काउ | दो० ४३३ 0 )“थह कहावत प्रसिद्ध है। इसके 

- अनुसार दंड दीजिये ।किंचित्‌ भोंह टेढ़ी करके डॉट देनेसे ही 
. शप जाता,-यह स्वामीदत्त दंड 'मोदकः हैं। सेवकको त्याग 
दता--( साहेव सेवक नाते ते हातो कियो ७ पद १६ ), उसको 
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भुला देना, संकटापन्न देखकर भी उसकी आते पुकारपर ध्यान 
न देना--मसाहुर देकर मारना है| दासको कैसा दंड दिया जाता 
है इसका कृपा कोप वधु वेंबव गासाई' | मोपर करिय दास की 
नाई । ॥२७६।१--इस वाक्यमें संकेत है । 

३ दुलारे रघुवीरजूके' में भाव यह है कि आप प्रभुके 
इतने प्यारे हैं कि वे आपको यहाँ अपना प्रतिनिधि बनाकर 
रख गये, जिसमे आप उनके भक्तोकी पुकारपर उनकी रक्षा 
करें। में भी श्रीरामका दास हैँ और आते हूँ, आप 'रामहित 
रामभक्तानुवर्त्ती' हैं, अतः आप मेरा दुःख दूर कीजिये । 
'साहसी समीरके? ओर महावीर!” से आपको वाहुपीर निवा- 
रणके लिए पवनदेवसे भी अधिक समर्थ दिखाया --कवन 
सो काज कठिन जगसाहीं। जो नहि द्ोइ तात तुम्ह पाहों। ४ 
३०५ 


२१--घनाक्षरी 

बालक बिलोकि बलि बारे तेर आपनों कियो, 

दीनबंधु दया कीन्हीर निरुपाधि न्यारियेक्ः। 
रावरों भरोसों तुलसी के रावरोई बल, 

आस रावरीये दास रावरों बिचारिये ॥ 
बड़ो बिकराल कलि काकोर न बिहाल कियो, 

माथे पगु बली को निहारि सो निवारिये। 
केसरीकिसोर  रनरोंर बरज्ञोंर बोर, 





$ ते--ह0,श० | तें--छ०,च०,ब०, पं० | २ कीन्ही-ह० ,पं०| कीन्‍्हीं--8०, 
च०, व0, श०॥ ३ को को-न्‍पं० ॥ 
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बाहु४ पीर शहुमात ज्यों* पछारि मारिये॥२१ 


शब्दार्थ--विलोकि ८ देखकर । बारे ते बाल्यावस्थासे, 
बालकपनसे | आपनो कियो८" अपना बना लिया; शरणखमें 
लिया। निरुपाधि >धर्मचिन्ता उपाधि रहिव-( बे० )|> बाधा- 
रहित-( श० सा० ) ।-बेप्रयोजन ( ह० )।|-'जिससें किसी 
प्रकार हेर-फेर होता ही नही!-: दोन )। न्यारियेर नन्‍्यारी 
( निराली, अनोखी, विलक्षण ) ही। रावरो आपका । 
रावरीये, रावरोइ > आपका ही। विकराल> बहुतही भयंकर । 
विहाल 5 विह॒ल, व्याकुल, बेचैन | पगु पैर । निहारि + देख- 
कर । निवारिये + हटाइये । राहुमात 5 छायाग्रहणी सिंहिका 
राक्षसी जो समुद्रमें रहक( लंकाकी रक्षा करती थी। पछारि- 
पछाड्कर; गिराकर । 
पद्यार्थं-हे दीनवंघु ! बलिहारी जाता हूँ। बालक देखकर 
आपने ( मुझ तुलसोदासको » बालपनसे ही अपना बना लिया 
है और निरालो उपाधिरहित कृपा को | तुलसीदासको आपका 
ही भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। वह 
आपका दास है। इप बातको विचार करें। कलि बड़ा विकराल 
है। उसने किसको व्याकुल नहीं किया ? ( अथोत्‌ सबको व्या- 
कुत्त कर दिया, कोई बच। नहीं ) | उस बलवानका पैर भेरे 
सस्तकपर देखकर उसे हटा दीजिये। हे केसरीकिशोर ! हे 
रणरोर ! हे सहावलवान्‌ बोर ! सेरे बाहुकी पीड्ाको सिंहिकाकी 
भांति पछाड़ सारिये ।२१ - 
टिप्पणी--१ (क) बालक बिलोकि-“आपसतो --- 0 बालक बिलोकि““आपनो कियो', 
४--बाँहु -च०] ७ उ्यों- > 


चतठ ) और ध्येः [ च्‌०, ज०, श5 में ] । 
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अर 








इसीको आगे पद २६ सें “टूकनि को घर-बर डोलत केंगाल 
वोलि वाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है, कीन्‍्हो है 
सेभार-पार अंजनोकुमार वीर आपनो बिसारिहैं न मेरेह 
भरोसो हे”--इन शब्दोंसे स्पष्ट किया है । इस बाधारहित कृपा- 
का उल्लेख ब्रिनय ३४ में भी है ।--तुलसी पर तेरी कृपा निरु- 
पाधि निरारी ।! (ख)--'रावरो?, 'राबरोई” और रावरीये! से 
अन्याश्रयरहित अनन्यता दिखाई । पद १४ के “मनको बचनकी 
कर सकी तिहूँ प्रकार तुलसी तिहारो” का भाव इसमें: है। पू्ाधेमें 
स्वामीका अपनी ओरसे शरण में लेना कहा, और यहाँ अपनी 
ओरकी अन्न्यता कही ।--अं जसें न्याय उन्हींपर छोड़ते हैं कि 
विचारिये! | स्व्रय॑अपनाये-हुएकी एवं अनन्यगरतिककी रक्षा 
उचित है । यथा बॉह वोल दे थापिये जो निज वरिआई" बिनु 
सेवा सी पालिये सेवक की नाई | वि० ३५१, मत क्रम बचन 
चरनरत होई। कपासिदवु परिहरिय कि सोई । २।७२॥०॥ 
२ 'काकों न बिद्दाल कियो ? इति। (क)--कलिने सारे 
संसारको संतप्त कर रकक्‍खा है,--दुनी दुसह तिहुँ ताप तई 
है“ कलि करनी वरनिये कहाँ लो ।! ( वि० १३६ )। परीक्षित 
दाराज् तथा नल॒के साथ छुल करके उनको दुःख दिया ( श्री- 
मदभागवत्‌ , महासमार॒त एवं वि० २२०, २६६ में इनका उल्लेख 
है। यहाँ उमस्रका प्रयोजन नहीं है )। गुसाईजीकी कलिने बहुत 
सताया था, 'विनय-पत्रिका? का निर्माण उसीके कारण हुआ 
था। अत: यह सोचकर कि यह पीड़ा कलिकृत है, वही मुझे इस 
पीड़ा द्वारा कुचल डालना चाहता है, थे उसके इस आक्रमणसे 
रक्षाकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं-/निहारि सो निवारिय।'अथात्‌ 
देख लीजिये कि बही तो इस बाहुपीरका कारण नहीं है, यदि है 
तो वह तो आपकी कीधदष्टिसे ही भाग जायगा, ( यथा दिखिहे 
हनुमान गोरुख नाहरनि के न्याय ॥ अरुन-मुख अ-विकट 
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पिगल नयन रोष कषाय । बीर सुमिरि समीरको घटिहे चपल 
चित चाय | वि० २२७) )। अतः केवल्न उसकी ओर निहार' 
देनेकी प्राथेना की । (ख)--माथे पग”-+'क्रिसीके साथ बहुत 
उह'डताका व्यवहार करना,” किसीको कुचल डालनेका सामथ्ये 
अपनेमें समझना! इत्यादि अर्था्में इसका प्रयोग होता है । श्री- 
हनुमानजीने श्रीसीताजीसे कहा है कि मेंने रावशके सिरपर 
पैर रखकर लंकापुरीमें प्रवेश किया है,--कूत्वा मून्लि पद- 
न्‍्यास॑ । वा० ५॥३४।३६॥ 


३ 'राहुमातु ज्यों "?--सिहिका राहुकी माता है। जैसे 

९ भ्े ८ को 
राहु पूररचन्द्रको ग्रास कर लेता है, वसेही सिहिकाने विशाल- 
काय श्रीहनुमानजीको अपनी छायाग्रहिणी शक्तिसे खींचकऋर 
अपना आ्रास बनानेके लिए उनके शरीरके बरावर विकराल मुख 
फेलाया | यह देख इन्होंने उसके मर्मस्थानोंको अपना लक्ष्य 
बना अपने शरोरको संकुचितकर उसके मुखमें प्रवेश करके 
उसके मर्म स्थानोंको विदीणं कर डाला प्राणोंके आश्रयभूत 
उसके हृदयस्थलको ही नष्ट कर दिया। वह मरकर जलतें गिर 
पड़ी । ( वा० ५१॥१८६-१६८ ) | अध्यात्म रा> में तो जलसे 
कूदकर बड़े क्रोधसे उसे लातोंसे ही मार डालना कहा है,-- 
पपात सलिले तूण पद्भ्यामेवाहनद्रषा | ४११८? 'पहछारि 
सारिये! सें भाव यह है कि सिंहिकाका दाँव लगनेके पूर्व ही 


आपने उसे सार गिराया । वेसेही मेरे प्राशोंका ग्रास करनेके 
पूव ही बाहुपीड्ाको नष्ट कर डालिये । 


२२--घनाक्षरी 
उथपे थपन थिर थपे उथपनहार, 
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क्ेमरीकुमार बल आपनो! सेमारिये# । 
राम के शुल्लामनि को कामतरु रामदूत, 
मोसे दीन दूबरे को* तकिया तिहारिये॥ 
4० 8 ० 
साहिबरे समथथ तो सों? तुलसी के माथे पर, 
सोऊ अपराध विन्ु वीर बाँधि मारिये | 
पोखरी दिसाल बाहु* बलि बारिचर पीर, 
मकरी ज्यों5 पकरि केश बदन बिदारिये ॥२२ 
शब्दा्थं--थपन ८ स्थापन, ठहराने या-जमानेका काम | 
उथपनहार ८ रखाड़ने वा उजाड़ने वाले | गुलामनि > गुलामों, 
सेवकों | तकिया ८ आश्रय, भरोसा, आखरा । पोखरो - तलेया। 
विशाल > बहुत वड़ी लम्बी चौड़ी | बारिचर + जलचर; जलमें 
रहनवाले जीवजन्तु | मकरी 5 सगरकी सादा; मगरिनी | बदन 
-मुख | विदारना>फाड़ डालना। बाँधि>बाँधकर; बेबस 
करके | माथे पर-- संरक्षक, रक्षा करनेवाला | 
पद्याथं-उजड़े-हुएको स्थिर वसानेवाले और अचल 
बसे-हुए-की उजाड़नेवाले केसरीकुमार ! आप अपने (इस ) 
बलका स्मरण कीजिये। हे श्रीरामचन्द्रजीके सेवकोंके लिये 
कासनाओंके पूर्ण करनवाले कल्पबृत्त ( रूप ) रामदूत ! मुमनसे 


दीन दुवलोंको आपका ही आसरा-भरोसा है । हे वीर ! तुलसी- 
के संरक्षक आप-जेसे घमर्थ स्वामीके रहते हुए और वह भो 





$ आपनो | २ को--ह० । ३ साहिब- ह०, छु०, च०, पं० । साहेब-- 
ब०, श० । ४ सों--ह0, च०, सु०0। सो--छु०, च0, श० । ५ बॉहु- 
च०, श७० ; बाहु--छु० | ६ ज्यो--ह0, छु0, पं०। ज्यॉ-च०, च०, श०। 
७ के-श० । ६ तुकाँत में यै- [ह०] | ए- [च०, छु०] । ये--व०,श५। 
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हक मिस 6 + हेत ज के कस टी मलबे ल 

बिना अपराधके ( तुलसी ) बाँधकर सारा जा रहा है। मे वलि- 
हारी जाता हूँ, आप मेरी बाँहरूपी विशाल तलेयाको ( अथात्‌ 
उसके जलमें रहनेबाली ) पीड़ारूपी जलचरको मगरिनीके 
समान पकड़कर उसका सुख काड़ डालिये ।९२। 


2 (क किसरीकुमार--भाव कि सहाकपि केसरीने 
शम्बसादन देत्यका वधकर देवषियोंको सुखी किया, उन्हींके 
आप क्षेत्रज पुत्र है। ( पद्‌ £ देखिये )। (ख,-- वल आपनो 
सेंभारियेट--बलका स्मरण कराते है, इसका भी कारण है। 
ब्रग्माजीसे सब प्रकारके ब्रह्मदर्डों से अवध्य होनेका वरदान पाने 
पर ये शान्तचित्त महात्मा॥ओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, 
अमिहोत्रके साधनभूत खक्‌ आदिको तोड़ डालते »र बल्कलों- 
को चीर-फाड़ डालते थे । अन्ततोगत्वा भृगु ओर अंगिरादंशी 
सहर्षियोंने इन्हें शाप देते हुए कहा,-- वानर ! ठुम जिस बल- 
का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शापसे मोहित 
होकर, तुम दीधकालतक भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें तुम्हारी 
कोत्तिका स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा ।? (बचा[० 
७३६।२६ ,३०,३३-३५ ) |--इस शापके प्रभावसे वे अपने तेज 
ओर ओजको भूले हुए न हों, यह समककर स्मरण दिला रहे 

। (ग)-- कासतंरु? पद ६ (७) से देखिये। 'रासके गुलासनि'*? 
“भाव यह कि में सी श्रीरामजीका गुलास हूँ, अतः मुझे भी 
भरोसा हैकि आप सेरो कामना पूर्ण करेंगे। (घ)-- दाँधि 
सारिये““-वाहसें पीड़ा उत्पन्न करके बेबस कर देना ही 

वाँधना' है । अपराध विन! पर पद १६ [१] देखिये। कौन 
सारता है ! यह पिछले पद्सें बता आये है,--बड़ो बिकराल 
कलि काको न विहाल कियोः--इसीसे यहाँ नाम नहीं दिया । 


हृ 5 
* पोखरीबिसाल बाहु''--द्रोशाचलको जानेमें हिसा- 
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रे ७.५ 24 | 
लयकी तराई मार्गमें पड़ती है । वहाँपर एक विशाल तालाब 
था, जिसके पास कालनेसिने अपनी मायासे आश्रम और वपो- 
बन रचा था । इस तालावमें एक सगरिनी रहती थी | जो पूर्व 
एक अप्सरा थी, किसी मुनिके शापसे वह महामायाविनी घोर- 
रूपिणी सकरी होगई थी ]। [ आ० रा० ६।७२२;२३-२४ |। 
श्‌ में + 
इसका पूव नास धान्यमाली था | ह०न० १३।३२ में इसे 'कन्ध- 
कालीमुद्मं ग्राहीरूपां' अथात्‌ मकरीरूपधा।रिणी कन्धकाली” 
कहा है। यह हनुमानजीको निगलने लगी, यह देख उन्होंने 
अपने हाथोंसे उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वह मर गई,-- 
दारयासास हस्तामभ्यां बदन सा समार ह । अ०गा० हैज२श? 
चह शापमुक्त होगई। उसोका रूपक यहाँ है। वहाँ तालावमें 
मकरी, यहाँ बाहुमें पीड़ा । वहाँ सकरीका मुंह फाडुकर उसे 
मार डाला, वेसेही यहाँ पीड़ाको सबवंथा नष्ट कर दोजिये। 
२३---घनाक्षरी 
राम को सनेह राम, साहस लखन, सिय! 
राम की भगति सोच संकठ निवारिये। 
मुद-मरकट रोग-बारिनिधि हेरि हारे, 
जीव जामबंत को भरोसों तेरों भारिये ॥ 
कूदिये कृपाल तुलसी सुपग्रेम पब्चयर ते, 
द सुथल सुबेत भाल३ बेठिके बिचारिये। 
महावोर बाँकुरे बराकी बाहु& परि क्‍्यों* न, 
३ सीय--जञ० । २ पव्वइते--छ०, च०, प० [ ते ] , पव्बय से--ह०, 
मु०, श०, [ लें०-वच० ]। हे भालु-व०। ४ बांह-ह०, 3० | 
बॉह-ब० | बाहु--छु०,च०, श0,पं० । "-ंयो--ह0,मु० । 
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लंकिनी ज्यों लात घात ही मरोरि मारिये ॥२३ 
शब्दार्थ--साहस ८ किसी सारी कारयके सम्पन्न करनेमें 
हृढ़तापूवेक कठनाइयोंका सामना करनेकी शक्ति | मुद्‌ ८ सान- 
सिके आनन्द | मरकट ( सकेट )-वानर। हेरि देखकर । 
हारना ८ हिम्मतका छूट जाना, साहस न रह जाना । पव्वय -- 
पबत | सुथल - सन्दर उत्तम रु4न। सुबेल - त्रिकूटाचल जहाँ 
सेना सहित श्रीरासचन्द्रत्री उतरे थे। भाल ८ सस्तक; साग्य- 
स्थान ( ह० ) | बॉकुरे ८ वॉ के, कुशल, चतुर। साहसी । वराकी 
नतुच्छ । लात-पैर | घात >प्रहार, चोट । मरोरि मारना -- 
क्रोधकर नष्ट करना । 'मरोड़्‌! ८ क्रोध! ( श० सा० )। 


पद्याथं--' मेरे ) रामानुरागरूपी श्रीराम, (परमाथे 
साधनका ) स'हसरूपोी श्रोलक्ष्मणु नी और रामभक्तिरूपिणी 
श्रीसीता जी के शोच और संकटको दूर कीजिये। आनन्दरूपी वान्र 
रोगरूपी समुद्रको देखकर ( हिम्सत ) हार गये हैं। जीवरूपी 
जामबंतकी आपका भारी भरोसा है। हे कृपालु ! आप (मुझ) 
तुलसीदासके सुन्द्र प्रेमरूपी परवतपरसे कूदिये , मेरे मस्तक- 
रूपी सुन्दर स्थल सुबेलपर बैठकर विचार कीजिये। हे बॉ के 
सहान्‌ वीर ! आप मेरी तुच्छ बाहुपीड़ाको लंकिनीकी भाँति 


लातके प्रहारसे ही क्‍यों नहीं मरोड्कर ( क्रोध करके ) मार 
डालते ।२श५ 


टिप्पणी-- १ श्रीसीताहरणरूपी विपत्तिसे श्रीरास-लक्ष्मश- 
सीता तीनों शोकयुक्त थे ५ श्रीरामजीके दुःखसे श्रीलक्ष्मणजी भी 
दुखी थे--( श्रीहतुसानजीने इनका शोकसंतप्त होना श्रीस ताजी- 


. ६ ज्यो-ह०,स० | क्यों, ्यो-ओसे में कतुकोत मेवे [ ह५ मं ए )ए. 
[ छ०, च० में ], ये-ओरंमें । 
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से कहा भी है | यथा ऋतव॥।5छोकसंतप्त: शिरसा ते 5 सिवाद- 
नम्‌ | वा० ५३४।४/))--फिर भी वे बड़े साहसी थे, श्री रामजी- 
को अनेक प्रकारसे सान्त्वना देते थे सममाते रहे कि बुद्धिमान्‌ 
नरश्रेष्ठ विपत्तिमे विचलित नहीं होते, आप धंय धारणकर 
मेरे साथ पता लगानेका प्रयत्व कर | इत्यादि | (वा० ४।६१ 
१४-१६,३०;६३।१६:६७।२१-२२९; पूरा सगे ६५,३६६ देखिये )। 
दक्षिण दिशामें खोजके लिये भे जे-गये वानरोंकी पता लगनेपर 
कि सौ योजन समुद्र पार लंका है. तहेँ असोक उपवन जहें 
रहई । सीता बैठि सोचरत अह३? , यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
“समुद्र लॉघनेमें किसकी कितनी शक्ति है। कौन सौ योजन 
समुद्र लाँवऋर पुनः इस पार लौट आनेको शक्ति रखता है १” 
तथव्‌ निज-निजवल सब काहू भाषा। पार जाइ कर संसय राखा। 
४।२६।६॥, “अंगद कहइ जाई में पारा । जिय ससय कछु फिरती 
वबारा | ४३०।२ ।--इस प्रकार सभी हार मान गये। अगद 
निराश होकर बोले कि यदि कोई पार नहीं जा सकता तो हम 
सबोंको यहाँ प्राण दे-देना होगा, क्योंकि विना सोतादशनरूपी 
काय किये लौटनेसे ध्ुुप्नीव हमारा वध करेगा |--डउस समय 
जञाम्ववानने उन्हें सानत्वना देते हुए कहा कि 'में ऐसे बीरको 
प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कायको सिद्ध करेगा;--एप संचो 
दयाम्यन्न यः काय साथांयष्यात | वा० ४।६४।३४/! यह कहकर 
उन्होंने श्रीदनुमानूजीको उनके वल आदिका स्मरण कराया 
ओर समुद्रको लाँधकर वानरोंकी चिन्ता दूर करनेकी प्रेरणा 
दी |--यही 'जामबंतको भरोसो तेरो भारिये! से यहाँ जनाया 
गया । 
श्रीहनुमानजी महेन्द्रपबंतपरसे कूदे थे और लम्बपब तके 
विचित्र लघु शिखरोंबाले सहाव्‌ समृद्धशाली झद्गपर उतरे थे- 


[ १०८ ] श्रीरामदूर्त शिरसा नमामि 
पलक डी व. कक 





पतत: स लम्बस्य गिरे: समृद्ध विचित्रकरूटे निषपात कूटे | बा? 
४॥१२११५१- इसीको यहाँ 'झुथल सुवेल” कद्दा है । इंसीपर वठ 
कर श्रीहलुमानजी आगेके अपने कर्तव्य कार्यके सम्बंधमें दो 
घड़ी तक विचार करते रहे । (बा0 ५२४२ ) | ये विचार 
जोौ० ३२ से ४८ तकमें हैं। तत्पश्चान रात्रिमें सक रूपसे लंका- 
पुरीमें प्रवेश करते हुए ल्किनीने उन्हे देखकर रोका | हलुमान- 
जीके वायें हाथकी मुद्रीके लघु प्रहारसे ही बह 'रूधघिर बमत 
धरनी ढनमनी।““जोरि पानि कर विनय बहूता।श४ अतः 
उसे स्त्री जानकर उप्तप, दया आगई, उन्होंने उसे मारा नहीं। 


टिप्पणी--२ इसी उपयु क्त कथाका यहाँ रूपक है । वहाँ 
श्रोरास, श्रीलक्ष्मण ओर श्रीसीताजी शोच-संकटमें । यहाँ 'मेरा 
स्नेह जो भ्रीरामसे है”, 'परमार्थसाधनमें कठिनाइयोकी सहते हुए 
उद्योगर्मे प्रयत्नशीलता'- रूपी मेरा साहस ओर 'मेरी श्रीरासमे 
भक्ति' बाहुपीड़ाके कारण संकटमें हैं, कोई निवह नहीं पाते, 
यह सोच है । वहाँ समुद्रको देख पार जानेमें वानरोंकों संशय 
और यहाँ बाहुपीड़ा रोगको देख उससे पार होनेमें मेरा आनंद 
हार म'न्त रहा है | ( आगे पद ३६ सें कहा भी है--'बाॉह की 
बेदन बाँहपगार पुकारत आरत आनंद भूलो !--वही भाव 
यहाँ है । बा निधि हेरि हारे! से जनाया कि रोमाख्कारी 
सहासागरको देखकर ही रत्का साहस जाता रहा, समस्त श्रेष्ठ 
वानर बड़े विषादमें पड़ गये थे | दुलेड ध्य समुद्रपर दृष्ट्रिपात 
करके वे सब अब कैसे करना चाहिये? ऐसा कहते हये एक साथ 
चिता करने लगे थे | यथा-- रोमहषकर॑ हृष्टा विषेदु: कपि- 
कुछराः |”, विपेदु: सहिता: सर्वे कर्थ कार्येसित ब्र बन ॥ 
विपण्णां वाहिनों हृष्टा खागरस्यथ निरीक्षणात्‌ । ( वा० ४। ६७ 
६-८ ) ।--थे सब भाव भो हेरि हारे? में हैं । वहाँ बानरी सेना 
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मत जम फल जे कप कर अल मर लि ल त अल मनन िपन पह 
सोचमें पड़ गई थी, यहाँ इस रोगसे में चिन्तित हूँ--/ यह पद 
१७ के 'संकट खोच सबे तुलसी लिये नाम फटे मकरी-के-से 
जाले। वृढ़ भये वलि मेरिही वार? से स्पष्ट है )। वहाँ जाम्ब- 
बानको कार्येसिद्धिके विषयमें श्रीहनुमानजीपर पूर्ण विश्वास 
ओर भरोखा थ), अतः उन्होंने उनको उनके बलका स्मरण 
कराया | उनकी प्रेरणासे हनुसावजी समुद्रको लाँच गये । यहाँ 
जीव अथात्‌ मेरी आत्माको आपका भरोसा है, अतः आपके 
वलका स्मरण ( पद १ से यहाँ तक ) कराके आपको प्रेरित 
कर रहा हैँ ।--( रावरो भरोखो तुलसी के रावरोई बलः, 
'क्रेसरीकुमार वल आपनो सेंभारिये! पद २१, २२ )। 


जास्ववानने वहाँ कहा था कि हम सबोंका जीवन तुम्हारे 
अधीन है,--त्वदूगतानि च सर्वेषां जीवनानि वनोकसाम्‌ । 
वा: ४।६७३४/ श्रीहनुमान जीने समुद्र लॉबकर वानरोपर कृपा 
की | यहाँ 'कृपाल” संचोधनसे जनाया कि मेरा जीवन भी 
आपके अधीन है, मुकपर कृपा कीजिये | वहाँ महेन्द्रपवत 
यहाँ मेरा सन्दर प्रेम | वहाँ सुवेल ( लम्बका शिखर ), यहां 
भाल | सुवेल विचित्र शिखरों और सम्रद्धिसे शोमित, बेसेही 
भाल सौसाग्यके विविध अंकोंसे युक्त। वहाँ समुद्रोल्लद्ननके 
लिए महेन्द्रप्व॑तका सहारा लिया, यहाँ रोगसिधुके पार करनेमें 
मेरे सम्रेम” का सहारा लीजिये। ( आगे पद ३४ में कहा है-- 
वालक विकल जानि पाहि श्रेस पहिचानि; वही प्रेस यहां इंगित 
हे !। 
भाल वेठि के विचारियेः--सुवेलपर वेठकर श्रीराम- 
चन्द्रजीके अभ्यदयके लिये श्रीसीताजाका द्शन प्राप्त करने आदि- 
के उपायपर विचार किया था। ( बा० ४॥२।३२ ) | बेसेही यहाँ 
मेरे माग्य-स्थान भालपर वेठकर रामस्नेह” के अभ्युद्यके 
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लिए रामभक्तिके शोच-संकटको मिटानेके संबन्धमें विचार 
कीजिये। वहां अपने कतंव्यकी ओर अग्रसर होते ही लंकिनी 
आकर बाधक हुई, बेसेही यहां बाहुपीड़ा मेरी रामभक्तिमें 
वाधक है, उसके मिटनेपर ही राम्रभक्तिवाला संकट दूर 


होगा और रामस्नेहका अभ्युदय होगा। अतः बाहुपीरको 
लकिनीकी उपसा दो | 


३ “लात धात ही मरोरि मारियेः--लंकिनी तो लंकाकी 
अधिष्ठाद देवी थी, ऋरस्वभ्षाव और विकट मुखबवाली थो। 
ओर बाहुपीर तो तुच्छ है, इसके लिये मुद्वीके प्रहारकी आव- 
श्यकता नहीं, लात मारनेसे ही काम चल ज्ञायगा | लंकिनीको 
जीवित छोड़ दिया था, परन्तु बाहुपीरको तो नष्ट ही कर डालिये। 

२४--घनाक्षरी 
लोक परलोकहूँ तिलोक न बिलोकियत, 
तो सों समरत्थ चष चारिहूँ निहारियेक । 
कम काल लॉकपाल अग-जग जीवजाल, 
नाथ हाथ सब निज महिमा बिचारिये | 
खास दास रावरों निवास तेरों तासु डर, 
तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। 
पराहतरुमूत॒ बाहुसल कपिछच्छु(-बेलि, 
उपजी सकेलि कपि खेलर ही उखारिये ॥२४ 
*[ सर्वन्न तुकान्तमें ] ये--[ह०] । ए- 


[ च०, छ० ]। ये--ज०, व०, 
श0] १ कछू-ह० | कछु--पं ० | २ खेल--ह०, छु०, च०, ज० पं७। 
केलि-च०, श० | 
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शब्दाथ--विलोकियत > देख पड़ता, दिखाई देता । सस- 
थ ( समथ )>कारय करनेकी योग्यता रखनेवाला |  शक्ति- 
सान | चप> चक्ष; नेत्र। चारि चप-दो बाहरके ओर दो 
भीतरके । ज्ञान और वेराग्य भीतरके नेत्र हैं--( ज्ञान बिराग 
नयन उरगारी | ७११२० ? )। चैज्ननाथजी लिखते हैं कि “देहके 
दोनों नेत्रोंकी दृष्टि सूब अथवा अमिक्रे प्रकाशसे प्रकाशित होतो 
ओर भीतर छृदयमें चित्त ओर बुद्धि दो नेत्र हैं, जिनमें 
वचाररूपी दृष्टि हे, जो ज्ञान अथवा देराग्यके प्रकाशसे प्रका- 
शित होत है। वाह्यसे लोकव्यबह्ार मात्र दीखेगे और भीतर- 
के नेत्रोंसे लोक ओर परलोक दोनोंके व्यवहार देख पड़ेंगे। 
अग-जग > स्थावर ज॑ंगस; चर अचर | जाल ८ समूह ।महिसा 
महत्व, गौरव, प्रताप । खास निजका; अनन्य | तरु मूल 
सवज्षकी जड़ | शूत्त- पीड़ा | कपिकच्छुबेत्ति - केवाँचकी लंता, 
बानरी । यह वेल सेमके बेलक्रे आकरारको होती है। यह भूरी 
काली और सफेद तीन प्रकारकी होती है। काली और सफेद 
तरकारीछे काम आती है। वंदरको बहुत प्रिय होती है | ( तु० 
० )। मूरी केवॉचके चमकदार रोयोंके शरीरमे लगनेसे 
खुजली और सूजन होती है | सकेलि- बटोरेकर । 


पद्मार्थ-चारों ही नेत्रोंसे देखनेपर लोक और परलोक 
भा वना देनेवाला (अथोत्‌ लौकिक-पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त 
कर देनेवाला ) आप-सा समथ तोनों लोकोंमें ( कोई ) देखनेमें 
नहीं आता | हे नाथ | कम, काल, लोकपाल, स्थावर और 
ज॑गम (चराचर) सारा जीव समूह आपके अधीन है,--- अपनी 
इस सहिसाक विचारिये। तुलली आपका खास दास है, उसके 
दृदयसे आपका निवास है वही ( तुलसी ) हे देव ! भारी 
दुखी दीख रहा है। मेरे बाहुरूपी वृक्षकी जड़मे बाहुपीड़ारूपी 
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केबाँचकी लता उत्पन्न हुई है। उसे बटोरकर वानर-केलिसे 
( वानर-स्वभाव सरीखा ) ही उखाड़ डालिए |शषटा 


टिप्पणी--१ 'करस!-सात्तविक, राजस और ठामस भेदसे 
शुभ, अशुभ ओर सिश्र तथा नित्य, नेमित्तिक और काम्य तीनों 
प्रकारके कर्म । कर्मोकी संख्या नहीं । कर्म, काल, गुण और 
स्वभावका प्रभाव सभीपर पड़ता है--'काल करम गुन सुभाव 
सबके सीस तपत | बिनय १३० साक्त्विक राजस आदि जितने 
भी भाव हैं वे सब कालकी ग्रेरणासे प्राणियोंको प्राप्त धोते हैं । 
कालकी प्रेरणासे प्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है। काल भगवान- 
का धनुष है और लव॒तिसेष आदि उनके बाण हैं--'लब 
निमेष परसानु जुग बरष कलप सर चंड | सजसि न सन तेहि 
राम को काल जासु कोदंड! कर्म काल आदि सब हनुमानजीके 


आज्ञाकारी हैं, यह आगे पद्‌३० से कहा है; उसीको यहाँ 'नाथ 
हाथ सब” से जनाया है। 


निज सहिसा बिचारिये! का भाव कि जिसके अधीन ये 
सब हैं, उसके खास दासका अनिष्ट हो यह आश्चर्य है। कर्मऋा 
दुष्परिणाम अथवा कालप्रेरित या किसी भूत-प्रेत-देवी-देवक्नत 
यह बाहुपीडा हो, तो भी वह कब रह सकती है यदि आप टुक 
देख दे । खिसदास*** उर--पद्‌ १४ (५), २१ (१ ख) देखिए | 

* बाहुतरुमूल वाहुसूल'“? इति। (क) लता जड़से 
निकलकर इक्षपर फैलतो है। वैसेहो पीड़ा बाहुकी जड़सें उत्पन्न 
होकर फेलती जा रहो है। (ख्र) 'कपि खेल ही उखारिये'-. 
'कपिकच्छु? का एक नास 'वानरीः भी है। यह वानरोको बहुत 
थ्रिय है। अतः वे उसे देखते ही उखाडूकर खा जाते हैं | साथ 
ही भूरी लताको भी उपजते देखकर उखाड़ फेकत हे कि 


काली और सफेद्को लेते समय कहो यह शरीरमसे नत्नग जाय। 


भीरामदूर्त शरण प्रपच्ये | ११३ | 





बंदर डसे स्वाभाविक्र खेल सरीखा उखाड़ते हैं । अतः बाहुशू न- 
को कपकन्‍्छुका रूपक देकर उसे कपिखेल रूरीखा उखाड़नेको 
ग्राथ्ता को । 


२४--घनाक्षरी 


करम कराल कंस भूमिपाल के भरोसे, 

बकी बकऋ-भगिनी काहू ते? कहा ४रेगी | 
बड़ी विकराल बालघातिनी न जात कहि२, 

बाहु बल वालक छबीले छोटे छरेगी॥ 
आई है बनाइ बेप आपहू३ विचारि देख, 

पाप जाय सब को शुनो के पाले परेगी ॥ 
पूतना पिसाचिनी ज्यों? कपि कान्ह तुलसी की, 

बाहुपीर महावीर तेरे मारे मरेंगी ॥२५ 

शब्द।थ--भूमिपाल + राजा | बकी>बक ( बकासुर ) 


की बहिन जो स्तनोंमें विष लगाकर श्रीकृष्ण जीको सारने गई 
थी | > पूतना । भगिनी>वहिन। बालघातिनी > बालकोंको 
मारनेवाली | छबीले > सुन्दर; छविसान्‌ । छरैगी> छलेगी, 
छल कर मारेगी | गुनी « गुणी ) कलाकुशल पुरुष; पूतनाको 
बाधा नष्ट करनेमे नित्रुण | पाला # व्यवहार करनेका संयोग; 
संबवंधका अवसर; साविक्रा। के पाले पड़ेगो5की पकड़से 





3 ते-ह०, श०। तें०-छु०, ज०, पं०, व०॥ २ कही--ह० । 
३ आपहू ह०, ज०, पं० (हूँ) ' श्राप ही-व० | आप तू- छु०, च०, 
श0०| ४ ज्यो--ह०, च०। ज्यो--औरंमिं | 
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आवेगी | से कास पड़ेगा। पिशाचिनी ८ चुड़ेल डाइन । 
पिशाच 5 हीन कोटिके राक्षस जो बहुत गंदे और अशुचि होते 
हैं। कान्ह 5 कन्है या, बालक कृष्ण । 

पद्मयाथं--घोर॒कर्मरूपी भयंकर राजा कंसके भरोसे 
बकासुरक्ती बहिन पूतना क्या किसीसे डरनेवाली है ? वह बड़ी 
भयंकर बालघातिनी है ( उसको करालता ) कही नहीं जा 
सकती ( अकथनीय » है । वह मेरे बाहुबलरूपी सुन्दर छोटे 
वालकको छल करके सारेगी। बह सुन्दर बेष बनाकर आई है, 
आप भो विचार देखे | गुणीसे काम पड़ेगा तो सबका पाप दूर 
होजायगा । हे वानररूप कन्हैया! हे महावीर ! तुलसीदासकी 
पिशाचिनी पूतना जेसी बाहुपीड़ा आपके ही मारनेसे मरेगी |२४ 


टिप्पणी--/ पूतना बड़ी घोर बालधातिनी थी। कसने 

इस पूतना बाह्न-प्रह दानवोको सगर , ग्रामों और ब्रज॒में बालकों- 
को सारनेके लिए भेजा था। उसका बल पाकर बह बालकोंको 
सारती फिरती थी ।--कंसेन प्रहिता घोरा बालघातिनी । सा० 
१०२९, 'पूतता लोकबालध्ती राक्षसी रुधिराशना । शलो ०३५ 
( ल्ोगोंके बालकोंको मारने और रक्त पान करनेवाली )। 
'कंसेन प्रहिता! 'घोरा', बालघातिनी! क्रमशः यहाँ के 'कंस 
भूमपालके भरोसे”, 'न जात कहि?, बड़ी बालघातिनी? हैं। वह 
सायासे सुन्दर स्त्रीका रूप बनाये म्यानसें छिपी हुईं तलवारके 
समान तीजस्वभाववाली दुष्टा बालकोंको खोजकर मारा करती 
थी ।--यह छलना है। अभीतक बह किसी ऐसेके पाले न पड़ी 
थी, जो उसका मर्म जानता हो, सब उसे देवी ही समभते थे । 
जव वह श्रीक्ृषष्ण॒के पाले पड़ी, जो उसका मर्म जानते थे, ( यथा 
नियुध्य तो वालकमारिका ग्रह भ्ा० १०? ), तब वह 

सारा गइई। कथा इस प्रकार है:--वह गोकुत्में बड़ा सुन्दर वेष 
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चनाए हाथमें कमल लिये हुए आई, ऐसी जान पड़ती थी कि 
लक्ष्मी ही हैं; अतः रूपपर मोहित हो किसीने रोका नहीं । उसने 
बालक कृष्णको उठाकर गोदमें लेलिया और उनके मुखमें सय॑- 
कर एवं दुधेर विपले भरा हुआ अपना स्तन दे दिया | भगवान्‌ 
क्ष्णने उस स्वनको बलपूर्बक दवाकर उसे प्राणोंके साथ पान 
किया | वह द्ाथ-पैर पटक-पटककर चोख- चीख कर रोने लगी, 
स्तनोंकी पीड़ासे मर गई | उसके समस्त पाप नष्ट होगए -- 
'सपशद्चाहतपाप्मनः । श्लोक ३४४ अन्य बालकोंका मारा जाना 
बंद होगया | 


२ इसीका रूपक इस पदमें है। घोर कम विकराल कंस 
है। पृवकृत कर्म छायाक्रो तरह जीवके साथ लगे रहते है, 
सबको अवश्य भोगना पड़ते हैं, बिना भोगे छूटते नहीं यथा 
निज कृत कम भोग सब आता। २६ १८ ',/--यहो कमको 
करालता और बल है ।--करम कठिन गतिः, 'कमंणों गहना 
गति: ।?) | पूतना कंसश्रेरिष, बेसेहो बाहुपीड़ा कर्मश्रेरित है ।-- 
(यथा करम बिबस दुख सुख छति लाहू। २२८३।३॥)। पूतना 
बालकोंको सारती थी | बाहुपीड़ा वाहुबलरूपी बालकको मारने 
आई है। पूतना रक्त पान करनेवालोी राक्षसी ( पिशाचित्ी ) है 
ओर कंसप्रेरित है,-- इस सर्मको श्रीकृष्णनेही जाना | उन 
गुणीके पाले पड़तेही उसका नाश हुआ। बेसेही यह पीड़ा बाहुका 
रक्त पीकर इसे सुखाकर बलहीन करनेकी कमग्रेरित आई है, 
इस समंको श्रीहनुमानजी जान सकते हैं और उसको नष्ट करने- 
को समर्थ हे । अतः उनको बाल-कन्हैयासे रूपितकर, उनसे डसे 
नष्ट करनेकी प्रार्थना करते हैं | मेरी बाहुपीड़ा दूर होनेसे इसका 
पापभी न रहेगा वेखेही इस बाहुक द्वारा औरोके भो पाप नष्ट 
होंगे।[ह०- पाप जाय सबको” अथात्‌ सब अंगोंका दुःख दूर हो 





[ ११६ ] श्रीरासदूर्त शिरसा नमामि 
शक शाप अमर से पयपमउअ7अलकत का ााआआआ आज पल रे 
जायगा! । |: यह एक प्रकारसे आशीबाद ओर फलश्रुति 
इस अंथकी हे । 
“»६--घनाक्षरी 
/ हि जि ५३ ९ हे 
भालकी कि कालकी कि रोपकी त्रिदोषको है, 
वेदन विषम. पाप ताप छल छाँह को । 
करमन कूट की कि जंत्र मंत्र बूठ को, 
पराहि जाहि पापिनी मलीन मन माह कीं॥ 
पेहहि! सजाय नत कहत बजाय तोहि, 
बावरी न होंहि बानि जानि कपिनाह की | 
आन हनुमान की दोहाई बलवान की, , 
सपथ महावीर की जो रहे पीर बाँह की ॥२६ 
न शब्दा्थं--भात़् की > लल्लाठ वा मस्तककी लिखाबट, 
अथात्‌ कुभाग्यसे उत्पन्न | काल 5 कुसमय । रोष की  किसीके 
शाप या क्रोध । त्रिदोष की > वात-पित-कफ जनित सन्निपात 
रोगसे उत्पन्न । बेदन ( बेदना )>पीड़ा; व्यथा | छल-छाँह की 
प््भूत-प्रतादका प्रभाव; आसेब बाधा। करमन ( कासंण ) 
>सूल कर्म जिनसें संत्र ओर ओषध आदिसे मारण, मोहन, 
उच्चाटन आदि किया जाता है, यथ[--'जयति पर ज॑त्न संत्रा- 
भचारप्रसन कासन कूद कृरत्यादि हंता/ कूट गुप्त प्रयोग । 
गालू या राखस बनाया हुआ गोल रेखा यन्त्र या तन्त्रप्रयोग । 


“ विनय पीयूप पद्‌ २६ ) ज॑१--८त्र |-तांजिकोंके अनुसार 
कुछ बने हुये कोप्क आदि जिनमे कुछ अंक या अक्षर आदि 


१ पायहै-ह०, ज०, सु० । 
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लिखे रहते है.। मंत्र-तंत्रके अनुसार वे शब्द या वाक्य 
जिनका जप मिन्‍न-भिन्‍न कासनाओंकी सिद्धिके लिये करनेका 
विवान है। जंत्र-मंत्र - जादू-टोना। बूढ -- औषधि; जड़ी- 
बूटी । पराहि जाहि > भाग जा | मलीन  मैले; हिंसा वासना- 
वाली | पेहहि + पायेगी । सजाय ( सज्चा )८ दंड | नत नहीं 
तो * बजाय“ डंकेकी चोटपर; डंका पीटकर; खुल्लमखुल्ला । 
वावरी ल्‍ पागल; वावली | वानि>टेव; स्वभाव । नाह ८ नाथ; 
स्वामी । आन > सौगंद । दोहाई - सहायता या रक्ताके लिये 
पुकार,-यह भी एक प्रकारका शपथ हे । 
पद्याथ--अरी वाहुकी भयंकर पीड़ा! ! (तू) ललाटकी 
लिपि ( अथोत्‌ प्रारब्धजनित कुभाग्यसे ) है, या कालकृत (बुरे 
दिनोंके फेरफारसे ) है, या किसीके कोपसे है, या वात-पित्त- 
कफकृत है, या विषम प्रापोंके पॉरिणामरूप संत्ताप (एवं पाप 
या त्रितापले ) है, अथवा किसी भूत-प्रेत-आदिके प्रभावसे है 
या कार्मश या कूट नामक संत्र-तंत्र-प्रयोगकृत है, अथवा अन्य 
यंत्र-मंत्र ( टोटका आदि ) या जड़ी-बूटीकृत है। (जो भो हो) 
अरी मलिन मनमें रहनेवाली पापिन ! भाग जा ! नहीं तो 
तू सजा पावेगी | में डंक्रा पीटकर तुमसे कहे देता हूँ । कपि- 
राज श्रीहनुमानजीकी टेव जानकर तू पगली न वन। अरी 
वाहुपीड़ा ! तुमे हनुमानजोकी सोगन्द है, उन बलबानकी 
दुह्ई है और उन महान्‌ वीरको शपथ है ज्ञो तू रह जाय ।२६। 
टिप्पणी--१ ( के ) पद १६ सें पाप, श'प और ताप 
पद २७ मे कर्म,क्षाल्ष ओर चराचर जीव, तथा पद १४५मे कराल 
कर्मकी चचो कर चुके हैं। वेही सब प्रथमचरणमे एकत्र कहे है। 
दूसरे चरणुमें मलिन मनवाले शत्रुओंके प्रयोग कहे | (ख)-- 
'सलीन मन साँद कीः--भूत-प्रेव-पिशाच-आदि कृत तथा कार्मण 
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ये 3 कम 3 सरल 3 मन नि नभतान 


कूट आदि प्रयोग महान्‌ सैले मन वाले लोग ही करते हैं। यह 
दुःख देनेवाली पीड़ा पहुँचानेकी इच्छा सलिन हंदयवालोंम ही 
होती है, अतः 'मत्लीन सन साँह की।” कहा । वानि जानि कपि- 
नाह की अर्थात्‌ इनका स्वभाव है कि ये स्त्रीको भी नहीं छो डूते, 
इन्होंने सिंहिका, सकरी ओर लंकिनी तीनों दुष्ट स्त्रियोंकी दंड 
दिया है। 'पीरः भी स्त्रीलिंग है। अतः यह स्वभाव सुनाकर 
उसे भय देते है । 

२--आन हनुमान की“? इति। हनुसानजीकी शपथ 
सुनकर यक्‍्त्र-मन्त्र-कूठ आदि भाग जाते हैं,--घोर जंत्र मंत्र 
कूद कपट कुजोग रोग हनुमान आन सुनि छाँड़त निकेत हैं ।३२॥ 
विनयमसें सो श्रीहनुमानजीका यह प्रभाव कहा है--जयति पर- 
ज॑न्न-मंत्राभिचारभसन कामन कूट ऋृत्यादि हंता। साकिनी 
डाकिली पूतना प्रेत बैताल मूत्त प्रभथ जूथ जंता | वि० २६१-- 
अतः शपथ दिला रहे हैं कि भाग जा। 

२७--घनाक्षरी 

सिहिका संधारि! बलि सुरसा सुधारि छल, 


लंकिनी पछारि मारि बाटिका उजारी है। 
लंकर परजारि मकरी बिदारि बार-बार, 


जातुधान धारि धूरिधानी करि डारी है ॥ 
गरि जमकातरि संदोदरी कढोरि आनो, 
रावन को रानी »मेघनाद महतारी है॥ 


१ सेंघारि--ह०, ज0, श० । सेंहारि--छ०, ज0, पं0, व० । २ लंक 


परजारि-ह०, च०, श० | लंका परजारि--छु०, च0 । लंकपुर ज्ञारि-- 
» चे०; ज७ |“ 
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भीर बॉहपीर की निपट राखी महावीर 
कीनके सकोचरे तुलसी के सोंच भारी है॥२७ 


शब्दाथ--सँंघारि ( संहारि )>मारकर । सुरसा:-८ 
सर्पोकी माता | सुधारना 5 संशोधन करना; दोषको दूर करना; 
संस्कार करना। पछारि सारना >पराक्रससे परास्तकर गिरा 
देना; गिराकर सारे अंगोंको शिथिल्ष कर देना। प्रजारि-ः 
भल्ती भाँति जलाकर, धारि> सेना | धूरिधानी - ध्वंस, विनाश, 
मदगद | जसकातरि -यमका छूरा या खाॉड़ा। चह एक पटेका 
ठाट है जिसे गोहारिका ठाट” भी कहते हैं; उस ठाटको किये 
हुए राबणक्े अन्तः पुरके द्वारपर अनेक वीर खड़े रहते थे । 
( ह० ) और, वेयनाथ देशमें 'किंबाड़ों' को 'यमकातरि” कहते 
है । ( ह० )। कढ्ोो रचा 5 घसीटना । आनी >लाये। भीर-- 
सकट; कष्ट । निपठ + नितानन्‍त; एकदस; बहुत अधिक ( काल 
तक ) | सकोच - दुवाव; हिंचकिचाहट; भय; लिहाज । 

पद्मयार्थ--) वलिहारी जाता हूँ | आपने सिहिकाको मार- 
कर, सुरसाके छलको छुधारकर और लंकिनीको परास्तकर 
अशोकवाटिकाको उजाड़ डाला | लंकापुरोको सली भाँति जला- 
कर, मकरीको विदीणंकर ( मुह फाड़कर उसका वध करके ), 
राक्षस्तोंकों सेनाको बारंबार म्द-गद॑ कर डाला। 'यसकातरिं? 
को तोड़कर मन्दोदरीको, जो रावणशकी रानी और समेघनादकी 
माँ थी, बाहर घसीट लाये। ( परन्तु ऐसे-ऐसे बीरताके काम 
करनेवाले) हे महावीर! (न जाने) किसके संकोचसे मेरे बाहुपीर- 
की विपत्तिको आपने नितान्त रख छोड़ा है--तुलखीदासको 
( यह बड़ा ) भारी सोच है ।२७। 





8 सफोच--ह0,व० । सैंकोच--छु०, च०, ज0, पं०, श०। 


[ १५० | श्रीरासदूर्त शिरसा नमामि 


टिप्पणी--१ 'सुरसा छुधारि छल'-वास्तविक रूपका 
छिपानेका कार्य छल है। श्रीहतुमानजीके वल्ावलकी परीक्षा 
नागसाता सुरसाको देवताओं ने विकराल दाढ़ों, पीले नेत्र ओर 
आकाशको स्पश करनेवाले विकट मुखवाला राक्षसीका रूप 
धारण करके मार्ग में विध्न डालनेकी प्रेरणा की । अतएवं बंसा 
रूप बनाकर उनके सामने खड़ी होकर उसने कहा--दिवेश्वर ने 
तुम्हें मेरा भक_्ष्य वताकर मुझे अर्पित किया है। ब्ह्माने मुमे 
वर दिया है कि कोई भी मुझे लाँघकर आगे जा नहीं सकता | 
अतएव आज मेरे मुखमें प्रवेश करके ही आगे जाना चाहिये । 
--निविश्य बदन में 5 द्य' गन्तव्य बानरोत्तम |! ( ब्रह्माका 
वर है ओर देवताओंकी प्रेरणासे आई हुईहै, अतः उसका सान 
किया गया ) उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अपना मुह इतना 
बड़ा बना लो जिससे उसमें भेरा भार सह सको?- -कुरु वे वक्‍त्र 
येत् मां विषहिष्यसि ।? (बा० ४॥११४४- १५१, १४८. १६०) * 
जब उसने शत योजन विस्तारका मुख कर लिया, तब अगूठेके 
बराबर छोटे होकर उसके मु हमें प्रवेश करके हनुमानजी निकल 
आये ओर बोले दक्षकुमारी ! तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे 
मुहमें प्रवेश कर चुका । लो, तुम्हारा बर भी सत्य होगया। 
-एम्हारी बात'भी रह गई। मुझे जानेकी आज्ञा हो।मुखसे 
निकले हुए-को कोई फिर नहीं खातां |--उसके 'छल!' को सुन्दर 
रोतिसे निबाह दिया, छलसे बनाई हुईं वरकी बातको सत्य 
सानकर उसको प्रतिष्ठा रखनेसे 'छल? का संस्कार हो गया, 
उसका दोष जाता रहा ।-यही 'छल? का सुधारना है। 

२-- लंकिनो पछारि सारि! में वा० ५॥३४१ ४४ के 'ेन 
पहारेण विहला्ी निशाचरी पपात सहसा भूसो', निजिताहं 
स्वया वीर विक्रमेण” (ऋथोत्‌ 'प्रहारसे उसके सारे अंग? 
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व्याकुल होगये, वह प्रथ्बीपर गिर पड़ी। है वीर ! आपने अपने 
पराक्रमसे मुझे परास्त कर दिया? )--इन उद्धरणोंका भाव है। 

३-- बार बार धूरिधानी केकर, जम्बुसाली, मंत्री- 
के सात पुत्र, अक्षकुमार और सेघनाद क्रमशः अपनी-अपनी 
सेना सहित अशोकवनसे आये थे,--जव-जवब जो आये मारे 
गये | फिर लंकाकांडमे भी वार-वार इन्होंने निशाचरोंका नाश 
किया है। । 

४--ठोरि जमकातरि * ? इति। (को--यह प्रसंग अध्यात्म 
रा०0 ६।१०।११, १७, १६-२४ से मिलता-जुलत' है। रावण अपने 

लमें पातालके समान गंभीर गुहा निर्माण कराके उसीसें 

बैठकर होम कर रहा था। रानियाँ अन्त'प्रमे थी। लंकाके 
सब द्वारोंके फाटक आदि बंद करा दिये गये थे | महलपर बहुत- 
से द्वारपाल थे:। गुहाका मुख बहुत बड़ा पापाण रखकर बंद 
कर दिया गया था। वानरोंने जाकर द्वारपालोंको मार डाला, 
पाषाखको चूर-चूरकर गुहामें घुसकर यज्ञ-सासग्रीको कु'डसे डाल 
दिया | रावणको पीटा, फिर भी वह न उठा, तब अन्‍्तः पुर 
( रनवास ) में जाकर मन्दोदरीको चोटी पकड़कर गुहामें घसोट 
लाये। (ख) रावनकी रानी? अथोत्‌ लोकको रुलाने वाले ऐसे 
प्रतापी शूरबीरकी पटरानी ओर मेघनाद जेसा वीर जिसके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ था, उस बोर साताकी यह दुदशा की । 
मंदोदरीने रावश॒कों धिक्कारते हुये-- हा सेघनाद ! आज तेरी 
माता वानरोंके हाथोंमें पड़कर कलेश पा रही है। बेटा ! तेरे 
जीते रहनेपर मुझे यह दुःख क्यों देखना पड़ता १? ( आ० रा० 
६।१०३१-३२ )--यह विल्लाप किया है। अर्थात्‌ तू मेरी दुदेशा 
देख रहा है, सेघनाद कदापि न खह सकता | 'कढ़ोरि आनी? 
जनाया कि अन्तः पुरसे यज्ञशालातक चोटी पकड़कर घबवलोटवे 


[ १२१२ ] श्रीरामदृत॑ शिग्सा नमामि 


लाये |--मंदोदरी-केसकर्षन विद्यमान दूसकंठ भटमुकुट मानीए 
(वि० २६ । यहाँ तोरि जमकातरि!? से रनवासके कपाटोंका 
तोड़ना पाया जाता है।[ वीरकबिने 'यमराजका खद्ग अथोत्‌ 
परदा फाड्कर' अथे किया है। अन्त: पुरके द्वारपर गोहारिका 
ठाटको किये हुए वीर योद्धा खड़े रहते थे-इसका प्रमाण किसी - 
ने नहीं दिया है ।] 
४ 'कॉनके सकोच? में भाव यह है कि बाहुपीड़ाहरणमें 
आपका संकोच अकारण ही है । 
२८--घनाक्षरी 
तेरी बाह्केलि बीर सुनि सहमत धीर, 


भूलत सरीर सुधि सक्र रबि राहु की ॥ 
तेरी बाँह बसत विसोक लोकपाल सब, 

तेरो नाम लेत रहै आरति न काहु की ॥ 
साम दाम भेद विधि बेदहूँ: लबेद सिधिरे, . 

हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की । 
आलस अनख परिहास की सिखाबन है, 


एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की ॥२८% 


७०७ ला 
पउदाय-न्खहमता >डरकर हकाबका-सा या गुससुस 
रह जाना | धीर - घेयवान्‌ | शक्र इंद्र । भूलना > खो न ॥ 5 अलता जो जाता; 
हब उपज सेल 2 लीड मत कल पक अत पल पक 
३ दाम--ह०, ज०, च०, श७०। दान--छु०, पं०, च० | २ बेदहु-छ०, 
च०, पूं० | ३ सिद्धि--छु०, च0, पं० । * पं० रासगुलाम द्विवेदी की 
, डैस्तकर्मे यह पद्‌ नहों है। कोई कोई इसे क्षपक मानते है। 


श्रीरामदूत॑ शरण प्रपद्म [ १२३ ] 


विस्मृत होना । भूलत सुधि > सुध भूल जाती है, अथात्‌ अचेत 
हो जाते हैं; होश-हबास ठिकाने नहीं रहते । सुधि - चेतना, 
होश | राहु- एक देैत्य जो सिंहिकाका पुत्र था। समुद्रमंथनसे 
अमृत निकलनेपर देवताओं के साथ चोरीसे ब्रेठकर इसने भी 
अमृत पान कर लिया था। रवि और सोसने सगवानको इशारे- 
से यह बात बतादी, तब भगवानने चक्रसे इसका सिर काट 
डाला | अमर" पानसे वह अमर हो गया था | वह सिर राहु? 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | नवसग्रहोंमें बह भी एक है। यह सूथ ओर 
चन्द्रको समय-समयपर ग्रसता है। बॉह + सरोसा; सहारा| साम, 
दाम और भेद--राजनोतिके चार अंगोंमेसे ये तीन अंग हैं। वैरी- 
को मीठो बातों द्वारा प्रसन्न करके अपनी आर मिला लेना खास? 
है । शत्र॒ुकी धनद्वारा अपने वश्सें कर लेना 'राजनीतिकी इस 
चालका नाम दाम” वा दान! है । शत्रुपक्षके लोगोंको बहका- 
कर अपनी ओर मिला लेना या उनमे परस्पर द्वष उत्पन्न करके 
शत्रुकी वशमें करना 'भेद” नीति है। विधि ८ विधान; अणाली; 
पद्धति;कार्य करनेकी रीति। लबेद - लो काचार एवं दुन्‍्तकथा । 
सिधि ( सिद्धि )> निर्णय; साबित या निश्चित होना। चोटी - 
शिखा | चोटो हाथमें होना-- किसी अ्रकारके दबावमें होना । 
साहु ८ साहूकार, सज्जन, घनी, महाजन | आलस ( आलस्य ) 
-कारये करनेमें अनुत्खाह; सुस्ती; ढील | अनख - मु कलाहट; 
रिस; क्रोध । परिहास >: हंसी-दिल्लगी; क्रीड़ा; खेल-तमाशा | 
सिखावन - शिक्षा; उपदेश | रहना ८ ठहरना; न जाना; रुकना। 
पद्मार्थ--है बीर ! आपकी वालकेलिको सुनकर घैयवान्‌ 
पुरुष सहम जाते हैं और इन्द्र, राहु तथा सूर्यकी ( तो ) शरोरः 
सुध गुम होजाती है। समस्त लोकपाल आपके ( ही ) भरोसे 
( अपने-अपने लोकोंमे ) शोकरहित होकर बस रहे है. । आपका 


[| १५४ | श्रीरासदूर्त शिरसा नसासि 
नाम लनेसे किसीकी भी पीड़ा नहीं रह जाती | लोक ओर वेद- 
का भी निणुय है कि साम-दास-भेदका विधान तथा चोर और 
लाहु| ( दोनो ) की चोटी कपिनाथ श्रीहनुमानजीके ही हाथमें 
है| | तुलसीके बाहुकी पीड़ा इतने दिन ठहर गई!--यह आप- 
क। आल्स्य है, क्रोध है, परिह्यास है या सिखावन है ? (क्या 
है ? किस कारणसे है ? ) रप। 

टिप्पणी--१ 'तेरी वालकेलि सुनि**“? इति।(क) एक दिन 
अंजनी माता शिशु हनुमानजीको आश्रममें छोड़कर फल लेने 
गई थीं। साताके विछोह तथा भूखसे व्याकुल्ञ हो ये रोने लगे। 
इतनेहीसें लाल रंगवाले उदयक्ताल्लीन सूर्यको देख उन्हें लाल 
फल समभकर ये उसे लेनेको लपके। ( इन्हें सू्यकी ओर जाते 
देख पवनदेव इतको दाहसे बचानेके लिये बफ के समान शोतल 
होकर इनके पीछे-पीछे चलने लगे )। (ख) शैशवावस्थामें इस 
प्रकार सूथंकी ओर बेगसे जाते हुए देखकर देवताओं, दानवों 
थक. कप रस कक 3 7 5 तप न अल 7 2 








प' चोर - वेदविमुख । साहु वेद धर्मपर चलनेचाले | [ रा० ] 
 अर्थान्तर-..१ सास, दाम भेद तीनों विधियाँ सब कपिनाथके हाथ- 
में हैं ऐसा वेदमें लिखा है और लोकमे भी सिद्धि है कि चोरकी चोटी 
साहुके हाथ है।! [ ह० ] २-लास, दान और सेद-नीतिका विधान 
तेथा वेद-लबेदसे भी सिद् है कि चोर-साहुकी चोटी कपिनाथके ही 
हाथमें रहती है। [ व० ]। ३ साम्, दाम, दण्ड, विसेद और वेदों 
[ धर्म ] की विधिकी सफलता कपिकी दयापर ही निभेर है और दुष्ट 
तेथा सज्जन दोनों ही उनके चशमे हैं। [सु०] | [सडतवै०, न० मु० 
ने 'लबेद! का अथ दुरुड किया है। ४-सास, दाम, भेदकी विधियाँ, 
है कपिनाथ | आपके ही हाथसें है, यह वेदोसे सिद्ध है और लोकमें 
पेसी कह्ादत है -'चोर की चोटी साहुके हाथ! । [ श० ]। 


श्रीरासदूर्त शरण प्रपयये [ १५४ ] 
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ओर यक्ञोंडों बड़ा विस्+थ हुआ |-- विस्मयः सुमहानभूत। 
वा? ७)३४)२६।' वे प्लोचने लगे कि ऐसा वेग न तो वायुमें है, 
नयरुड़में और न मससें ही है । जब वाल्यावस्थामें ही ऐसा 
बेंग और पराक्रम है तो यौवनका बल पाकर इसका वेग केसा 
होगा !--होनहार विरवानके द्वोत चीकतने प/त! | (ग'--एक 
छल्लॉगही में ये सूऔमे रथके ऊपरी भागमसें पहुँच गये। उसी 
दिन सूर्यग्रहण होनेको था राहु सूथको ग्रस्त करनेकी इच्छासे 
ठीक उसी समय बहाँतक पहुँचा था। राहु भयभीत होकर भागा, 
--अपक्रान्तस्ततस्त्रस्तो । वा० ७३५।३२”, और जाकर इन्द्र- 
से बोला कि आज आपने किसी दूसरेको सूर्यको ग्रास करनेको 
केसे भेज दिया ? इन्द्र घवडाकर ऐराबतपर सवार हुए और 
राहुको आगेकर बहाँ पहुँचे, जहाँ सूयंसहित श्रोपवनपुत्र थे । 
राहुको सूयेसे भी वड़ा फल सममककर ये सूर्यकों छोड़कर उसे 
लेनेकी लपके, तो वह डरसे चीखकर भागा ओर इन्द्रकों पुकार- 
ने लगा,--इन्द्र-इन्द्रेति संत्रासान्मुहुसु हुरभाषत | खछो० ४२ 
इन्द्र आगे बढे ' उनके ऐरावतकों बड़ा विशाल फल सममकर 
वे उसे पकड़नेको दौड़े । उस खस॒य उनका रूप इन्द्र और अम्ि 
के समान प्रकाशमान्‌ एवं भयंकर हो गया था। इन्द्रने, अह- 
मेन॑ निपूदयेः ( सें इस आक्रमण॒कारीको मार डालू'गा, डरो 
सत |-ऐसा कहका ), वज॒का प्रहार क्रिया। वज्रकी चोटसे 
इनकी 'हनु! ( ठुडढी ) टूट गई | ( बा० ७३४।२१-४७ ) |-- 
ओर कुछ मूच्छो आई | वज डे प्रहारसे न तो इनका कुछ बिगड़ा 
ओर न ये पीड़ित हुए--वज्ञस्य च निपातेन विरुज॑ त्वां समीक्षय 
च | वा० ४।२६।२८१ ( यह जाम्बवानजीने हनुमानजीसे कहा 
है )। शरीर स्वस्थ ही घना रहा | उनके अंगकी कान्ति तब 
भी सूथ, अभि और स्वर्णके समान प्रशाशित हो रही थी। 








[ १२६ | श्रीरामदूत॑ शिरसा नमामि 





( बा० ७३४६५ )। (ब)--इन्द्रने वज्ञका प्रहार भरे पुत्रपर 
किया, यह देखकर पवनदेवने कुपित होकर तीनों लोकंमे प्रवा- 
हित होना छोड़ दिया । संपूर्ण भूतोंके प्राण-संचारका अबरोध 
होनेसे सभी व्याकुल हो ब्रद्माकी शरण गये । देवता, नाग, 
गंधव और गुद्चक आदि प्रजाओंकोी साथ लेकर त्रह्मा गी पचन- 
देवके यहाँ आये, जहाँ वे पुत्रको गोदमें लिए बेठे थे । त्रह्माजीको 
देखकर पवनदेव उनके चरणोॉपर गिर पड़े। उनको उठाकर 
ब्रह्माजीने उनके शिशुपर हाथ फेरा । हाथका स्पशे पातेही शिशु 
मुच्छा विगत हो गया। तदनन्तर वायुद््‌वकी प्रसन्नताके लिए तथा 
भविष्यमें इस बालकके द्वारा देववाओंके वहुतसे काये होने हैं 
इस विचारसे ब्रह्माजीने सब्र देवताओंसे इनको वर दिलाया | 
इन्द्रने चहल्लसे, वरुणने पाश और जल्लसे, शंकरजीने अपने तथा 
अपने आयुधोंसे, यसने दण्डसे, कुवेरते गदासे, विश्वकमोने 
अपने बनाये हुये समस्त द्व्य अस्त्र-शस्त्रोंसे ओर ब्रह्माजीने 
सब प्रकारके ब्रह्मदंडोंसे अवध्य होनेका वर दिया। और भो 
बहुतसे वर इनको मिले। ( बा० ७७३६।६-२४ ) | 


२ (क) सुनि सहमत घीरः--अपर (ख) में देव-दान- 
बादिका देखकर विस्मित होना कहा, और जिन्होंने देखा नहीं 
उनका ह्वाल यहाँ कहते हेंकि इस ५ अदूसुत कायको सुनतेही 
धेयेवानोंके सी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। (ख)--शक्त, रवि और 
राहुकी दशा जो उस समय हुईं वह १ (ग) सें दिखाई गई | 
सूथको पकड़ ही लिया था । इन्द्र इनका भयंकर रूप देखकर 
ऐसा डर गये कि अपने प्राण बचानेके लिए उन्होंने सहसा वज्र 
चला दिया ।--इन दीनोंको जब कोई बह वालकेलि सुना देता 
है, तो उसका स्मरण आते ही उनके होश-हबास जाते रहते हें। 
““ जाको बाल बिनोद_समुझ्ि दिन डरत दिवाकर भोर को ।*** 


श्रीरासदूर्त शरखं प्रपय [ १२७ ] 








लोकपाल अनुकूल विलोकिबयों चहत विलोचन-कोर को | वि० 
३१ ? ब्रिनयके दिन डरत! से जनाया है कि उनके हृदयसें गहरा 
भय ससा गया है, अब तक थे डरते रहते हैं । 

३ हाथ कपिनाथ ही के चोटी"**---वि० २४० में भी 
ऐसा ही प्रयोग हुआ है | यथा नाथ ही के हाथ सब चोरऊ 
पहरू ? मेरी समझमे चोर और साहु दोनोंकी चोटी हाथमें 
हैः--यही अर्थ ठीक है। 

४ एते दिन रही पीर/--भाव कि शक्र, रवि, राहु, सब 
धीर पुरुष, लोकपाल तथा सभी दुष्ट और सज्जन जिसके बशमें 
हैं, भला ऐसे समर्थका सेवक कष्ट मेला करे, यह कब उचित 
है ? फिर आपके नामका ग्रभाव भी यह है कि नास लेने मात्र- 
से दुःख नहीं रह जाता, में आपका नाम लेता हूँ, पुकार रहा 
हैँ, तव भी आप कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है ९-- 
यह कहकर अपनी ओरसे “आलस?”, अनख”, 'परिहास” ओर 
पिखावनः चारमेंसे ही किसी कारण॒का अनुमांन बताया। 
आलस' है तो इसके सबंधमें आगे 'ढील तेरी बीर मोहि पीर 
ते पिराति है? कहा है । 'अनख' है तो कहते हें--केद्दि कारन 
खीकत हो तो तिहारो ! (१६), तथा क्रोध कीजें कर्म को 
सोध कोजे तिन्‍्हकी जो दोष दुख देत हैं? (३२)। परिहयास' के 
सम्बंधमें कहते हैं. क्रियद तो 'चिरी को मरन खेल बालकनि 
को सो है? [२६]। सिखावनः कारण हो तो * प्रबोध कीजे 
तुलसी को “४ [३२], परेह चूक मूकिये न"? [३४]। 

२६--धनाक्षरी 
टूकनि को घर-घर डोलत कंगाल वोलि, ५ 
ह वाल ज्यों ऋषाल नतपाल पालि पोसी है। 


न 
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कीन्ही है सेमार-सार अंजनोकुमार बी... 
आपनो बिसारिहें! न भरेहँ भरासा है ॥ 
एतनो* परेखो सब मसाँति समरथ आउऊु, ेु 
कपिनाथ साँची कहोरे को त्रिल्ोक तोसी ह। 
साँसति सहत दास कीजे पेखि परिहास, 
_चिरी४ को मरन खेल बालकनि को सो ह ॥५६ 
शब्दाथ--टूकनि > रोटीके टुकड़ों । डोलत ८ फिरते हुए। 
कंगाल -भुख्खड़; दरिद्री । वोलि > बुलाकर | बाल >वालक । 
ज्यों >सहश; के समान | नतपाल --शरणागतपालक | पोसो <८ 
पोषण किया; बढ़ा ओर पुष्ठट किया | सार-सँसार ८पालन, 
पोषण ओर निरीक्षण (देखरेख) का भार। आपनो - आत्मीय; 
स्वजन | एतनो -- इतना । परेखो - परीक्षा वा देर; विलंब । 
(ह० )।-पछतावा, खेद। ( श० सा”, व० )। खॉसति ८ 


दस घुटनेका-सा कष्ट । पेखि-देखकर | कोजे- कर रहे हैं। 
चिरी >चिड़िया। 


” पद्याथें-हे कृपालो ! हे शरणागतपालक ! टुकड़ोंके 
लिए घर-घर ( द्वार-ह्वार ) फिरते हुए ( मुझ ) कंगालको बुला- 
कर आपने बालकके समान पाला-पोसा है। हे अंजनी माताके 
चीर पुत्र !' आपने सेरा सार-सेभार किया है। ( अपनाये हुये ) 
अपने जनको आप न भुला देगे--मुमको भी यह भरोसा है। 


3 बिसारिहै--ह०, श० | बिसारिहैं-छु०, च०, ज०, पं०, व०, मु०। 
२ इतनो-ह०, पं०, व०, श०। एतनो--छु० , च०, ज०| ३ कहौ-- 


ह०, च०, ज०, छु०, पं० । कहौ-व०, श० | ४ चिरी--ह0 
श०, ० | चौरी-डु०, च०, पं५। 





»+०,ज0 डे 
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आज सब प्रकारसे समथको इतना विलंब ४ हे कपिनाथ ! 
सच कहिये आपके समान त्रिलोकीमें कौन है ?? दास साँसति 
सह रहा है ओर आप देखकर हँसी-खेल कर रहे हैं। यह तो 
(पचिड़ियोंका मरण ( ओर ) बालकों का खेज्'-सा है ।२६। 


टिप्पणो--१ टूकनि को “कँगाल बोलि “पोसो? इति। 
श्रीहनुमानजीको पूब 'वामदेवरूप!, वामदेबको निवास” ( पद 
२४;६ ) ओर साक्षात्‌ वामदेव भी कहा है यथा--भक्त-काम- 
दायक बासदेव? ( वि० र८ )| ऐसी ख्याति है कि जब घर- 
घर टुकड़े माँगते थे, वह भी लोग मारे डरके न देते थे कि जो 
कोई इस बालकका पालन करता है, वह मर जाता है; तब 
भगवान्‌ शंकरने श्रीपावतीजीको प्रेरित किया । वे सुन्दरी खत्री- 
का रूप धरकर इनको खिला-पिला जाती थी ।'एक वार किसीने 
देख लिया; दूसरोंमे भी बात फैली । लोग परिचय पानेके लिये 
ताकमें रहने लगे, तब इन्होंने आना छोड़ दिया | वामदेवजोीने 
श्रीनरहयानन्द्जीको प्रेरित किया कि बालकको लाकर दीक्षा दे 
ओर रामचरित पढ़ावें ।--कंगाल”ः बोलि? 'पालि पोसोः 
इसी कृपाका संकेत है । तत्पर्चात्‌ जब ये काशीमे आकर रहने 
लगे तब हनुमानूजीके इनको दर्शन हुए ओर उनकी कृपा इन- 
पर बराबर बनी रही | पद २१ के बालक विलोकि बलि बारे 
ते आपनो क्रियो दीनवंधु दया कीन्हो निरुपाधि न्‍्यारिये'--में 
भी इसीका संकेत है। भाव कि मुझमें कोई करनी ऐसी न थी 
कि जिससे आप मुझे अपनाते, यह केवल आपको कृपा! हे। 





किन्तु सुझ्दे इतना पछुतावा है कि यह सेवक दुर्दृशा सह रहा है 
७००) वि०] | 
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बदली है--'केहि करनी जन जानि के सनसान किया रे। 
वि० ३३ 


२ 'अंजनीकुसार बीर'--इसमें एक कथाका सकेत हे | 
लैकासे लौटते समय मार्गमें हनुमानजीने प्रभुसे माताके दशन- 
को आज्ञा साँगी | प्रभुकी भी इच्छा दशेनको हुईं। विमान 
कांचन गिरिकी ओर उड़ा। सबने दर्शन पाया। हनुमानजी 
सबका परिचय देते गये | विश्लीषणकी लंफेश कहकर परिचय 
देनेपर वे चों$ उठीं कि लकेश तो रावण है | तब हनुमानजोने 
सीताहरण मे लेकर रावणुवध तक सब वृत्तान्त सनाया । सुनते 
ही वे आग-वगूला हो पुनत्रको घिक्कारने लगौं- अरे, मेरा दूध 
पीकर तूने मुझे आज कहीं मुख दिखाने योग्य नहों रक्खा |” 
अरे ! तुकपे यह न हुआ कि रावणको ससलकर फेंक देता 
लंकाको समुद्रमे फेंक देता | प्रभुने समुद्र बाधा, संग्राम किया 
और तू साथ ही रहा। “। अरे कायर ! दूर हो, अब मुझे मुख न 
दिखाना |” हनुमान ) बोले माँ! में कायर नहीं हूँ। तुम्हारे 
आशीबोदसे तुम्हारे दुग्धके प्रभावसे लंकाकी तो बात ही कया, 

मैं ह्मास्डको ही फोड़कर टुकड़े-ठुकड़े कर सकता हूँ । पर मैं 
सेवक हूँ, स्वासीके संकेत और इच्छाके परतंत्र हूँ। मैंने आज्ञा 
सोंगी थी कि रावणको सार डालूँ , त्रिकूटको ही उखाड़ लाऊँ, 
परन्तु जाम्ववानने सना कर दिया था।*। 

.. .औलक्ष्मणशजीकी चेष्टासे ताड़कर कि दे मेरी बातों की 
अतिरंजित सममभते हैं, उन्होंने उन्होंको संबोधितकर-- इधर 
देखो कहते हुये सामनेके शिखर॒पर अपने हाथोंसे स्तनके दूध- 
को घार फकी | जैसे बजत्र गिरा हो ऐसे भयंकर शब्दके साथ बह 
पवत फटकर दो ठुकड़े होगया है 


मर ।--हिसालयके डस पवृतको 
प्रतिवर्ष सहस््रों उप्तराखण्डके दशनार्थी देख आते हैं। 
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पड जिस अंजना माताके दुग्धका यह प्रभाव है, उसके पुत्र 
ऐसे बीर हुआ ही चाहें। 

३ आपनो बिसारिहें न “एक बार जिसको अपना 
लिया उम्तको फिर त्यागते नहीं, यह बड़ोंकी रीति है, उन्हें अपने 
निबराजेकी लाज है। आपने मुकपर अपनी ओरसे कृपा की, 
पाला पोसा, शरणमे लिया | अतएवं पुरा विश्वास है कि आप 
मुझसे अपराध होनेपर भी मेरा त्याग न करंगे। श्रीभरतजीने 
भी कहा है--झापन ज्ञानि न त्यागिहहिं सोहि रघुदीर भरोस । 
२।१८श १! और नीति भी यही है-- दीपक काजर सिर धरयनो 
धरयो सुधरयो घगोइ | दो० ०३? पाल-पोसकर अब सुध न 
लेना, दृक्षको लगाकर स्वयं काट डालनेके समान है, जो अनु- 
चित माना गया है | यथा-- गलिके कृपाल व्याल-बालको न 
मारिये, ओ काटिये न नाथ त्रिपह को रूख लाइक | क० ७६१ 

(क)--सव भाँति समरथ'--पूवर कई प्रकारका 
सामथ्य दिखा आये हैं--पंचमुख छुमुृख आदि तथा समस्त 
सुराछुर संगठन करके आपको जीत नहों सकते, ऐसे समथ 
श्रवीर हैं। ब्रह्मा, शंकर भौर यम आदिके वरदानोंसे समथ 
है। कंठिनसे कठिन काम आप खेलमें कर डालते हैं--ऐसे साहसो 
समर्थ हैं | अंजना माताके दुग्धसे शक्तिमान्‌ है | पवनके पुत्र 
होनसे समथे हैं । फिर स्वय॑ महारुद्रके अवतार ओर श्रीरामजी 
के दुलारे होनेसे समर्थ हैं. | देवी-देव-दानब आदि'“हाथ जोड़े 
रहते हैं, लोकपाल आपके बसाये हैं. इत्यादि। अघटित-घट ना- 
पठीयसी, उथपे-थपन थपे-उडथवन आदिः आपके बिरुद हे 
कर्म, काल, चराचर जीव जगत्‌ आपके अधीन हैं. ।--यही 

सब भाँति? समर्थ होना है। (ख)--क्ो तिन्नोक तो सो हे ?? 
पद २४ में भीतर बाहरकी आँखोंसे देखकर अपना निर्णय 
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बताया था कि त्रिलोकीमें कोई आपके समान समर्थ नहीं दे, 
ओर यहाँ कहते हैं कि आप ही बताइये, क्‍या कोई है ? जब 
कोई ऐसा है ही नहीं, तव किसीके संकोचकी भो बात नहीं रह 
जातो | इससे जान पड़ता है कि आप “'परिहास! कर रहे हैं, 
आप दुदशाका तसाशा देखनेके लिये देर कर रहे हैं। पिछले 
पदमें जो प्रश्न किया था कि विलंबका कारण आलस्य है या 
अनख है या परिहास या सिखावन, उससेंसे यहाँ 'परिहासः 
को प्रथम लेकर उसका उत्तर देते हैं कि यदि 'परिहासः है, तो 
यहाँ--चिरीको सरन खेल बांलकनि को ।! यह कहावत लागू 
होती है | में तो सरणान्त कष्ट पा रहा हैँ ओर आप इसे क्रोड़ा- 
स्वरूप सममकर खड़े तमाशा देख रहे हैं। 
३०--घनाक्षरी 
आपने ही पाप तें त्रिताप ते कि सापः तें, 
५ बे ३४ - कर ८0 हे 
है बढ़ी हैं बाॉह* बेदन 'कही न सही३' जाति है। 

ओपध अनेक जंत्र मंत्र टोंटकादि किये, 

घादि भये देवता ' मनाये अधिकाति है॥ 
करतार भरतार हरतार कम काल, 

को है जगजाल जो न मानत इताति है। 
चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो ४ रामदूत, | 


१ जाप-ह०, सु०] २ बाहु-छ०, च०, पं0। बांह--ह०, व०, श०, 
सु०। दे सही न कही-द्वि० | कही न सही--ह०,सु>। कही न सहि - 


डु०, च०, च०, श०, ज० | ४ कहो-ह०, ज0, मु० ) कह्यो--छु० 
च०, पूं0, च०, श० ॥ | 
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टील तेरी बीर मोहि पीर तें पिराति है ॥३० 


शब्दा्थ- त्रिताप-पद १४, १६ देखिये। औषध > दवा | 
बादि--व्यथ | टोटका तांत्रिक प्रयोग; लटका | मानना+- 
करने या किसी कार्यके होनेके त्िए प्राथेना करना। कतोर ८ 
सृष्टिरचयिता, ब्रह्मा | भतौर > भर ण-पोषण करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णु । हतोर+संहारकतो श्रीशंकरजी। जगजाल>“खारा 
जयत्‌ प्रपंच | इताति >आज्ञापालन, आज्ञा | चेरा> दास | तें 
न्से अधिक | पिराना “पीड़ा देना; व्यथित करना । 
पद्मयाथे---बाहुकी पीड़ा ( न जाने ) अपनेही पापसे बढ़ी 
है या त्रितापसे या ( किसीके ) शापसे, न तो कही जाती है 
ओर न सही ही जाय । अनेक दवायें और अनेक यंत्र-म॑त्र- 
टोटका आदि किये, वे सव व्यथे हुए। देववाओंको मनानेसे 
ओर भी वढ़ती है | त्ह्मा, विष्णु, महेश, कर्म, काल तथा सारे 
जगत्‌-प्रपंचमें ऐसा कोन है जो आपकी ) आज्ञा न मानता हो। 
रामदूत | तुलसी आपका दास है। तुलसी तू मेरा है?-यह 
आप कहद ४४ | हे बीर ! आपकी ढील ( अनुचित विलंब वा 
उदासीनता ) मुमे ( भेरो ) बाहुपीड़ासे भी अधिक पीड़ा दे 
रही है ।३०। ४ । 
टिप्पणी--१ आपने ही पाप"? | [क] पद १६ में कहा 
था कि पाप, शाप और त्रितापसे आप सेरी रक्षा करते हैं, अतः 
विश्वास तो यही है किपीड़ाके कारण ये नहीं हैं। फिर भी 
पीड़ाने इतना विह्लल कर दिया है कि संदेह होता है कि इन्हीं- 
मैसे कोई कारण हो, कुछ समममे नहीं आता। 'कही न सही 
जातिः अथोत्‌ ' कितनी है, केसी है--इसका वर्णान नहीं हो- 





क्यों? पाठका अर्थ होगा कि तुलसी तू मेरा दे!--यह आपने कहा हे। 


[ १३४ ] श्रीरामदर्त शिगसा नमामि 


_ (३ _  पफ्ीझ्-/-्र-प7ा 
सकता इतना ही कह सकेंगे कि दुःसह है. । इसीको आगे 'बेदन 
कुआँति सो सही न जाति! ( पद ३७ ) और पूर्व बेदन विषम! 
( पद २६ ) कहा है। [ख]-द्विता सनाये अधिकाति/-से 
जनाया कि देवकृत भी नहीं है, वरन ऐसे किसीका किया हुआ 
है जो देवताओंको कुछ नहों समझता अथवा देवता जिसके 
अधोन हैं । ( श्रोशंकरजीके गण वीरभद्र, भैरव आदिकी करनी 
दक्तयज्ञमें पाठकोने पढ़ी है /। 


२ 'करतार भरतार'””? इति। (क) विधि-हरि-हर तो 
इनके बालपनके तेजकी ओर दृष्टि न कर सके थे, उनकी आँखें 
तिलमिला गई. थीं, चित्तमें खलबली सच गई थी । इससे स्पष्ट 
है कि वे अपनेसे इनको अधिक तेजस्वी जानते हैं। फिर तीनोंपर 
इनका उपकार है। ब्रह्म और शिवजी तो रावणके हाथ बिऋ 
चुके थे, नित्य हाजिरी देनी पड़ती थी। यथा 'बेद्‌ पढ़ें बिधि, 
संभु सभीत पुजावन रावन सों नित आवदें |. क०७१५/ रहे 
विष्णु भगवान सो सैकड़ों बार इन्होंने उस पर चक्रका प्रहार 
किया फिर भी कुछ बिगाड़ न सके | यथा “विष्णुचक्रनिपातै- 
श्च शतशो देवसंयुगे | वा० ३३२१०, 'पीनांसी विष्णुचक्र- 
परिक्षती । वा० ४॥१०१६। अत: उसका बल जानकर ये शंकित 
रहते हो थे । का 'साहेबु महेसु सदा संकित रमेसु सोहिं, सहा- 
तप साहस बिरंचि लीन्‍्हें मोल है । क० ५।२९१--उस रावणका 
वध इनुमानजीके बलसे शीघ्र सम्पन्न हुआ, ये सब उसके बंधन 
और शंकासे छूटे ।--यह उपका< है। अतः त्रिदेव इनकों आज्ञा 
टाल नहीं सकते । 'करसकाल' आदिका आपके अधीन होना पद्‌ 

कि में हम हैं। (ख' तू मेरो कहो'--भाव यह है कि 
यदि इनमेंसे किसीके द्वारा यह पीड़ा हुई है, तो आपके संकेत- 
सात्रसे पीड़ा दूर होजायगी, आप केवल इतना कह दें कि तू 
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मेरा है? | मिलान कोजिये-- एक वार तुलसी तू मेरा कहियत 
किन । जाहिं सूल निरमूल होहि सुख अनुकूल महाराज राम 
रावरी सों तेही छिन | वि० २४३।! (ग)--दढील तेरी बीर'*'! 
--पद २८ में जो कहा था कि विलंवका कारण क्‍या आलस्य 
तो नहीं है उसीपर कहते हैं कि यदि ऐम्ता है तो सेवकके साथ 
ऐसा वतोाब होनेसे आपके यशमें ध्ववा लगेगा, यह भारी ढुःख 
मुफे है, पीड़ाका दुःख डसके सामने कुछ नहीं है, क्‍योंकि 'काल 
पाइ फिरत दवा सबही की |? 
३१९--घना क्षरी 

दूत राम राय. को सपूत पूत बाय को, 
समत्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को | 

बाँकी त्रिर्यावली बविदित बेद गाइयत, 
रावन सो मट भयों मुठिका के घाय को ॥ 

एते बड़े साहेब समत्थ! को निवाजों आजु, 
सीदव सुसेवक बचन मन काय को | 

थारी? बाहु पीर की बड़ी गलानि तुलसी को, 
कोन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को ॥३१ 
, शब्दाथे--बाय ८ बायुदेव । असह्ाय र जिसका कोई 
सहायक नहीं; निराश्रय। वॉकी > श्रेष्ठ; धुन्दर बीरताबाली | 
सुठिका ( मुप्रिका ) > मुका; घूसा । घाय>चोट; घाव । 
निबाजो ८ क्ृयापात्र । सीर्दना > दुःख पाना; कट केजनोा । सुसे- 
वक > खास दास । ( पद १७, ९१, २४ देखिये )। थोरीऊ> 


१ समत्य--ह०, सु० | समर्थ--औरंमें | २ थोरि--छ0, च०, पं० । 
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थोड़ी हो | ग्लानि> खेद; खिन्न ता; अक्षसता । लोप ८ अद्शेन; 
अमाव | लोपना ८ छिपाना; मिटाना; तिरोहित करना | प्रगट 
> प्रत्यक्ष; प्रसिद्ध। प्रभाय ८ प्रभाव; महिसा; शक्ति । 
पद्याथ--आप श्रीरामचन्द्रजो महाराजके दूत ओर 
पवनदेवके सपूत पुत्र हैं । ( स्वयं अपने ) हाथ पैरके समर्थ ओर 
निराश्रयोंके सहायक हैं । आपकी श्रेष्ठ चशावली विख्यात है, 
बेद उसका गान करते हैं ( कि ) रावण-ऐसा भट एक मुक्के- 
की चोट सरका हुआ |--इतने बड़े समथ स्वासीका कृपापात्र, 
सन-तन-वचनका सुसेवक होकर आज कष्ट मेल रहा है। 
बाहुपीरकी तो थोड़ी हो बात है (वा, थोड़ीही ग्लानि है), किन्तु 
तुलसीदासको बड़ा खेद यह है कि ( न जाने मेरे ) क्रिस पापके 
प्रकोपने आपके प्रत्यक्ष प्रभावको लुप्त कर दिया है ।३१। 

५ टिप्पणी--१ रावण सो भट भयो मुठिकाके घायको'-- 
अथात्‌ जो रावण लोकको रुलानेवाला था, जो समस्त लोकों- 
को भय देनेवाला था,--( रावणं सवभूतानां सर्बेलोकमया- 
वहम । वा० ३।३२।२५॥! )--वह सहाबल्ली रावण आपके एक 
मुक्केका हुआ | एकही मुक्केकी चोटसे वह काँप उठा और 
धरतीपर गिर पड़ा । उसके मुख, नेत्र और कानोंसे बहुत-सा 
रक्त गिरने लगा ओर वह चक्कर काटता हुआ रथके पिछले 
भागमें निश्चेष्ट होकर जा बैठा। वह मूर्च्छित होकर अपनी सुध- 
बुध खो बेठा । वहाँ सी वह स्थिर न रह सका, तड़पता और 
छुटपटाता रहा ।? ( बा० ६।४८।११४-५१७)। 

२ ते बड़े साहेब” ?--भाव कि ससर्थ रक्षकके रहते 
कोई उसके आश्रितकी दुर्गति कर डाले, तो इसमें समर्थकी अप- 
कीर्ति है । बि० २५६ के--तुम्हसे सुसाहिबकी ओट जन खोटो 
खरो काल की करम की कुर्साँसति सहत ॥“'मेरी तो थोरी है, 
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,. सुधरैगी बिगरियो, बलि राम रावरी सों रहो रावरी चहत । 


जज 


का भाव यहाँ भी है। अथात्‌ बाहुपीड़ा तो थोड़ी-सी बात है, 
कभी न कभी सिदेगी ही |-- जीव सकल संतापके भाजन जग 
साहीं? अतः इस पीड़ाका सोच अधिक नहीं है। अधिक चिन्ता 
यह है कि आपकी महिमा प्रतिष्ठा बहुत है, वेद आपकी विरू- 
दावली गाते हैं-। आपके विरुद कठे पड़ जायँंगे, यह भारी दुःख 
है। शरणागतकी रक्षा न होनेसे सुयशर्में ब्रा लग जायगा। 
न जाने मेरे किस कुसाग्यसे किस पापसे आपके प्रभावका 
अभाव हो रहा है. अवश्य मेरा कोई भारी पाप ही कारण 
होगा, नहीं तो ऑधियारे मेरी वार क्‍यों त्रिभवन उजियारें 
( बि० ३३ ) [--अतः मेरे कारणसे अपयश हो गा, इसकी भारी 
सलानि है। यह मेरा अभाग्य ही है। ऐसाही अन्‍्यत्र ( श्रीरास- 
जीसे ) कहा है | यथ। दिऊ तो दयानिकेत देत दादि दीनन की, 


_ मेरी बार मेरे ही अभाग नाथ ढील की ।! (कृ० ७१८ |-- 


( मेरे किस पापके कारण आपकी सुविख्यात शक्ति अदृश्य 
(्‌ः ० # 4... 
होगई”--यह जाननेमे असमथ्थ होनेके कारण विशेष चिन्ता 


हे।(मु०)] 
३२--घनाक्ष री 


देवी देव दलुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, 

छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं। 
पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बाम, 

रामदूत की रजाइ माथे मानि लेत हैं ॥ 
घोर जंत्र मंत्र कूट कप कुजोंग! रोग, 

हनुमान आन सुनि छाड़त* निकरेत हैं। 
३ कुरोग जोग--च०। २ दाइत--ह०,व०,सु० । बॉदत--छु०च०,पं०,आ०0।.. 
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क्रोध कीजे कम को प्रबोध कीजे तुलसी को, ॥॒ 
सोध कीजे तिन्‍्ह को जो दोष दुख देत हैं ॥३२ 

शब्दाथं--अचेत ८ जड़ । वास ८ कुटिल; ढुए; अहितमें 
तत्पर | पूतता--यह एक तो वह दानवी है जो बालक कृष्णकों 
सारनेके लिये गोकुल गई थी । इसे पद २४५ सें 'बड़ी बिकराल 
वालवातिनी' कहा है। दूसरे, यह बालकोंका एक रोग है जिसमें 
उसे कभी अच्छी नींद नहीं आती, इत्यादि । यह रोग पूर्तना- 
5ाराकृत वाधा सानी जञातीहै, अतः वह बालरोग 'बालगग्रह पूंतना 
नामसे प्रसिद्ध है। माथे मान लेना 5 शिरोधार्य करना; सादर 
स्वीकार करना । कुजोग ८ ग्रहदशाओं के फेरसे उत्पन्न मनुष्यको 
बुरी अवस्थाका संयोग । बुरा संयोग; कुत्खित योग | निकत « 
स्थान | प्रवोध > आश्वासन; सान्त्वना; ढारस । सोध - संशो- 
धन; सुधार; त्रुटि या दोषको दूर करना । 


पद्मयाथं-देवी, देवता, दानव, मनुष्य, मुनि, सिद्ध और 

नाग आदि ) छोटे-बड़े जितने भो जड़-चेतन जीव हैं तथा 
वालघातिनी पूतना, पिशाचिनी ( चुड़ेल-), राक्षसी और राक्षस 
आदि अहितमे तत्पर रहनेवातल्ते कुटिल प्राणी--(सभी) श्रीरास- 
दूतकी आज्ञाक्ो शिरोधायय करते हैं। घोर (अत्यंत बुरे एवं 
भयानक ) यंत्र, मंत्र, गुप्त भ्रयोग, कपट, बुरी अवस्थाके संयोग 
आर रोग श्रीहनुमानजीकी आन सुनकर स्थान छोड़ देते हैं । 

( हे श्रीहनुसानजी ! मेरे खोटे 2 कर्मो पर क्रोध कोजिये, ( मुझ ) 

उुज्ञसौदासको ढारस दीजिये, जो  ( भरे ) दोष मुझे दुःख दे 

रहे हैं उनका सुधार करिये |३२, - | 


हे टिप्पणी--१ देवी देव “नाग? में तीनों लोकोंके प्राणी . 
गद। नाग देव पातालके; देवी देव स्थरगके ओर मनुष्य 


ण 
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भूलोकके निवासी हैं। पद ३०सें 'को है जगजाल जो न मानत 
इताति है! यह कहा था, उसी 'जगज़ाल' की यहाँ व्याख्या है। 
प्व्-्यहों 'हनुमानजीकी दोहाई” का प्रभाव दिखाया है। 


३३. 58 न क्रोध कोजे कम ***? इति। देवी देव दानव दयावने 
है जोर हाथ, वापुरे बराक और राजा राना राँक़ को? यह पद 
१० में बता आये हैं। यंत्र मंत्र कूट आदि आपकी आन सुनकर 
भाग जाते हैं, मेंने आपकी आन भी दी | ( पद २६ देखिये ) । 
फिर, भी पीड़ा न गई | इससे अनुमान होता है कि आप ही रुष्ट 
हैं। अत: कहते हैं-- क्रोध कीजे कर्म को? | पूब प्रार्थना की थी 
कि दोष सुना दीजिये--'दोष, सुनाये ते आगेहँ क्रो हुसियार 
हे हों,” सो दोष भी अवतक न वताया। और पद श्ट में पूछा 
था कि क्‍या अनखाये हुए है, इससे पीड़ा नहीं हरते ? उन्हों 
दोनों वातोंको लेकर यहाँ क्रोध कीजे *? कहा | भाव कि मुझ- 
पर क्रोध न करके मेरे प्रारब्ध संचित आदि कर्मोंपर क्रोध 
कीजिये, जिसमें वे नट्ठ होजाय और जिन दोषोंसे पापकर्मोमें 
प्रवृत्ति, होकर उनका परिणाम दुःख में भोग रहा हूँ उनका 
सुधार कर दीजिये ' बस इतनेसे सब काम वन जायगा। इससे 
मुर्मे सांत्वना मिलेगी ।-इस प्रायनाको स्वीकार करनेपर 
फिर.पद २८ के 'सिखाबन'का प्रश्न हो नही रह. जाता ८ मिल्लान 
कीजिये--अपने निवाजेकी पे कीजिये लाज, मेरी ओर हेरि के 
न वेैठिये रिखाइ के । क? ७६ १? दोनोसें साव-साम्य है । 
३३--घना क्षरी 
तेरे बल बानर जिताये रन रावन सों३, 


तेरे घाले जातुधान भये घर-घर के। 


३ से-छु०, च0, पं०॥ 





| १४० ] श्रीरासदूर्त शिरसा नमामि 


नल पल मनन नल पट ननिक नर नितिन निततनललनल 


तेरे बल रामराज किये सब सुरकाज, 

सफल समाज साज साजे रघुवर के ॥ 
तेरे शुनगान सुनि गीरवान पुलकत, 

सजल बल्लोचन वबराच हार हर के । 
तुलसी के माथे पर हाथ फेरों कीसनाथ, 

बूक्रिये* न दास दुखी तोसे कनिगर के ॥३३ 

शब्दार्थ--घाले > बध किया या मारे जानेसे | घर-घरके 
भये ८ तितर-बितर या बेठिकाने हो गए। ( श०सा० ) । > घर- 
घरमें भमागकर जा छिपे । (ह० )। सकल समाज साजे - सकल 
समाजके साम सजाये, अर्थात्‌ युद्धमें, राज्यमें तथा चनमें 
( सत्र ) समाज सजाये । ( 6० )।-समाजका संपूर्ण साज 
सजाया | (व० )। 'ससाज साज साजे हैं?--पद १५ देखिए । 
गोरबान ( गीबोण )-देववा | पुलकत ८ प्रेमसे रोमांचित होते 
हैं ।सजल - प्रेमाश् पूर्ण । हाथ फेरना > प्यारसे हाथ रखना। 
बूमिये > चाहिये; डॉचित | कनिगर ८ नामकी लाज रखनेवाला; 
अपनी कीर्तिकी रक्षाका ध्यान रखनेवाला । 
पद्याथं--आपके बलतने वानरोंको संग्राममें रावणसे 
जिताया। आपके द्वारा राक्षप्तोंके मारे जानेसे राक्षस घर-घर 
के हुए। आपके ही बलसे श्रीरास चन्द्रजी महाराजने देवताओं के 
सभी कार्य संपन्न किये। आपनेही श्रीरघुनाथजीके सभी समाज- 
साज सजाये | आपके गुणोका गान सुनकर देवता प्रेससे रोसां- 
चित हो जाते रा विधि-हरि-हरके ( तो ) दोचों नेत्र प्रेमाश्- 
पूरे हो जाते हैं । हे कीशनाथ ! तुलखीके सस्तकपर हाथ 
२ वृक्तिये-ह०, ज०, श०) देखिये--छु०, ज०, पं०,च०). 
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ल्‍ँ 


फेरिये | आप-जैसे अपनी कीत्तिकी लाज रखनेवालेके दासका 


के 


ख़त रहना डचित नहीं ।३३ 
टिप्पणी--१ तेरे बल बानर जिताये'**? इति। [क]-- 
प्रवल शत्रुकी अथव। उसके द्वारा संहारको देखकर जब-जब 
वानर भागते थे तब-तव आप उनको सांत्वना देते और सहा- 
यता ऋणते थे। -वानरो ! तुम क्‍यों युद्धविषयक उत्साह छोड़- 
कर भागे जा रहे हो ? तुम्हारा वह शौ० कहाँ चला गया (-+ 
शुरत्व॑ कै नु वो गतम्‌! | सें युद्वमें आगे-आगे चलता हैँ। तुस 
सत्र भेरे पोछ्ठे आ जाओ शूरवीरोंके लिए युद्धमें पीठ दिखाना 
सर्वथा अनुचित है ।? [ वा० ६८२।३-४ ] । बस फिर तो 
वानर राक्षसोंपर टूट पड़ते थे। [ख |--भये घर-घर के? का 
दूसरा ऋथे घरोंमें जा छिपते थे! है । वानरोंसे पीड़ित हो भाग 
जाते थे । यथा--'केचिल्लड्डां परित्रस्ताः श्रविष्टा वानरार्दिता:। 
वा> ६६०७६।, सहमि सुखात वातजातको सुरति करि, लबवा 
ज्यों लुकात तुलसी मपेटे वाज कें। क० $|६।१, 'जो रन बिमुख 
फिरा में जाना | सो मैं हतव कराल कृपाना॥ सबंसु खाइ भोग 
करि ताना। समरभूमि मए वल्लभ आना । ६॥० ११ रावण- 
के इन बचनोसे भी छिपना पाया जाता है ]। [ग|--तेरे बल 
रामराज-पद ६६] तथा १५-[२ क]. देखिये। 


6०॥ 


२ [क] गीरबान पुलकत “? इति । श्रीहनुमानजीके 
कार्योको देख देखकर देवता हर्षित होकर हषनाद करने लगते 
थे | निरदुर्देवाश्च! [4०8।५६।११७] | जब उन चरितों को कोई 
सुनाता है, तव उन रोमाचकारो कार्योका स्मरण होनेसे वे 
कृतज्ञवावश पुलकित हो जाते हैं. कि इन्हींके बलसे हम सव 
रावणके बंधनसे छूटे | दूसरे, भक्तभगवत-चरित सुनकर हर्ष 
होना ही चाहिये। यथा--कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। 


[ १४२ | श्रीरासदूत॑ शिग्सा नसासि 


जा 5 लक टन कल न्‍ स 
सुनि हरि चरित न जो हरषाती। १११श७०, 'संभुचरित सुनि 
सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति सुख पावा॥ “ नयनन्‍्ह 
तीरु रोमावलि ठाढ़ी । ११०४१ [ख-विधि हरि-हरपर भी 
इनका उपकार है-पद्‌ ३० (२ क) देखिये । वे प्रेमाश्रुभरे नेत्रों- 
से अपनी परमकृतज्ञता दशाते हैं. । कृतज्ञता माननेवालों के ये 
लक्षस हैं; यथा-- सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं ।*““पुनि पुनि 
कपिहि चितव सुरत्नाता। लोचन नीर पुत्न॒क अति गाता |५। 
३२, प्रीतिहष्टाज्ञो राम: ५ वा० ६॥११४ ), अति हरप सन 
तन पुलक लोचन सजल कह पुत्रि पुनि रमा | १०६ ९ श्री- 
सीताजी ), 'नयन खबत जत्न पुन्नक्रित गाता । ७२१०: 


(श्रीमरतजी )। देवताओं का केवल पुलकित होना कहकर त्रिदेव- 
की विशेषता दिखाई । 


३ हाथ फेरो?--भगवान्‌, पुण्यात्मा भगवदोय 
अथवा तदीय ध्यानपूत संतो एवं महात्माओंको कृपादृष्टि महान 
कल्याणकारी कही गई है। कैसाही महापातको क्‍यों न हो, 
उनकी कृपादइष्टि-मान्र्से उसे परमपदकी प्राप्ति होजाती है, साधा- 
रण रोग आदिकी तो वातही कया | फिर यदि वे उसके सिरपर 
अपना हाथ घर दे, तब तो कहना ही क्‍या ! श्रीरामजीने गीघ- 
राजके सिरपर हाथ फेरा,-- कर सरोज सिर परसेड?, तो 
जटायुकी विगत भई सब पीर! ( ३३० ); सुप्रावक्के शरीरपर 
हाथ फेर दिया तो ,उन्का तनु भा कुलिस गई सब पोरा । ४८| 
६।,/ जह्याके कर-स्पशंसे शिशु बायु-पुत्रकी मूच्छी जाती रहो थी। 
[| पद्‌ २८ (१ घ ) देखो । ] तोखसे कनिगरकेः--भाव कि 


अपनी कोीतिको रक्षाके लिये अपने दासका दुःख शीघ्र 
सिदाइये । 
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३४--घनाक्षरी 


पाल्यो! तेरे टूक को परेहू चूक मूकियेर न, 


कूर कोड़ी द को हों आपनी ओर हरियेक। 
भोरानाथ मोर होरे सरोप होंत थोरे दोष, 

पोषि तोषि थापि आपनी न अबडेरिये | 
अंबु तू हों अंबुचर अंब तू हों डिमसों न 

बूझ्िये विलंब अबलंब - मेरे तेरिये | 
बालक विकल जानि पाहि प्रेम पंहिचानि, 

तुलसी के? बाँह पर लॉबी५ लूम फेरिये !३४ 


शब्दा्थ--पाल्यो ८ पाला वा भरण-पोषण किया हुआ 

हूँ; खा-पीकर पुष्टठ हुआ | दृक ८ रोटीका टुकड़ा | परेहू - पड़ने- 
पर भी | सूकना८5दूर करना; छोड़ना; त्यागना | कूर-८ 
निऊम्सा; कुमार्गी !-मंदवुद्धि, विभोहवश | (ह० )। कोड़ी दू 
[दो कीड़ीका; किसी कामका नहीं। आप॑नी ओर - अपने 
वड़प्पन स्वासित्व या सहिसा को | भोरे ८ सोले-साले; सरल 


३ पाल्यो--ह०, ज०, श०, झु० । पालो-छु० च०, पं०, व०। 
३ मूकिये -ह० | ६8 ह० में सत्र तुकान्तमें ये! है, छु०, ज0, में 
ए? हैं । $ हो--ह०, श० | हो-छु०, च०, मझ्ु०| हैं--म०, पं० । 
ही--च० ।  छविं० जीने इस चरणमें---अबु तू हो डिंभ सो' न बूकिय 
विलंब अंब अवलंब नाही आन राखत हो तेहिये ।--यह पाठ है । 

के--ह0 , ज०, सु? | कि-पं० | की-ओऔरोंमें'।' ७ लामी-छु०, चं० 
पं ०, च० । लॉबी--ह0, ज0,'श०, झु० 


[ १४४ | श्रीरामदूर्त शिरसा नमासि 


रा एक 
चित्तके; सीचे-सादे । पोषि>पालकर पुष्ट करके । तोषि 

>संतुष्ट करके; सब प्रकारसे तृप्त एवं आनन्दित करके | थापि 
प्रतिष्ठा देकर । अवडेरना + मंमट मसेलेमें डालना । ( श० 
सा०) |5अनादर करना | (रा०) ।>वसने या रहने त देना, 
उद्बास करना | ( तु० श्र ० ) ।-त्यागना ' (६० ) ।८दुद॒शा 
करना | ( व” )। अंबुचर-जलचर । अंब-साता | डिमर 
शिशु; छोटा बच्चा। सो अतः, इस लिये | अवलंब-सहारा। 
मेरे -मुझे। पाहि-रक्ञा कीजिये। लूम >लॉगूल, पू छ । 

पद्मार्थ--आपके टुकड्ोंसे पल्ा हूँ, चुक पड़नेपर भी 
त्यागिये नहीं। में निकम्मा दो कौड़ीका हूँ,(( पर ) आप अपनी 
ओर देखिए। हे भोल्लानाथ ! आप भोले-मभाले हैं, थोड़ेही दोष- 
पर रुष्ट हो जाते हैं। पाल-पोसकर, सब प्रकारसे संतुष्टकर, 
प्रतिष्ठा देकर अपनाये-हुए-का अनादर एवं त्याग न कीजिये। 
आप जल हैं ( ठो ) में जलचर ( मीन ) हूँ, आप माता हैं (तो) 
में शिशु हूँ, मुझे आपका ही अवलंब है। अतः विल॑ब उचित 
नहीं । बालकको व्याकुल जानकर और प्रेमको पहचानकर रक्षा 
कीजिये। तुलसीकी बाँहपर लंबी लांगूज़को प्यारसे फेर 
दीजिये ।३४७। 

टिप्पणी--१ (क) आपनी. ओर हेरिये! अथोत्‌ अपने 
वड़्प्पनको देखिये, अपने स्वारित्व-स्वभावपर दृष्टि डालकर 
मेरा भला कीजिये | यथा--'करहिं अनभले को भल्नो आपनी 
भलाई 7, चूक चपलता मेरिये तू बड़ो बड़ाई!ः (बि० ३४ ), 
'कीवी छस्मा निज ओर निहारी । बि० ३४७।? (ख)--'भोरानाथ | 
भोरे हो?--भोलानाथ! संवोधनसे;जनाया कि आप जो रुष्ट 
होगये हैं, संभवत्त: अपने पूबेरूपका स्मरण करके हो रुष्ट हुए 
होंगे, क्योकि भोलानाथ तो भोले-भाले हैं, इससे वे थोड़े ही में 
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रीम जाते हैं और किर थोड़े होमें खीक जाते हैं--(य०। 'रीमि 
रीफि दीन्हे वर खीमि खीमि घाले घर आपने नित्राजेकी न 

के सरस | ( वि० २४६ )। ( श्रीहरिहरप्रसादजी लिखते है 
कि इसमे व्यंग्य हैं कि आप तो चतुर है, आपको तो ऐसा न 
करना चाहिये )। (ग) पालयो तेरे टूक'''पोपषि तोषि पद 
२१ (१), २६ (१,३' देखिये । 

२ [क] अधबुचरका 'जल” ही जीवत और घर है ओर 
शिशुक्रा अवलंब माता ही है, बेसेही मेरे अवल्लंव एकम्तात्र आप 
हा हैं | मछली जल विना और शिशु माताके बिना जोवन- 
धारण कर नहीं सकते, बेसेही मे विना आपको कृपाके जीवित 
न रह सकू गा ।--अतः आपको देर करना उचित नहीं । सेरे 
इस अनन्यगतिक अन्‍न्याश्रयरहित ग्रेमको पहचानकर | आप 
सुजानशिरोमणि हैं ही |, मेरी बाहुपोड्ाकों दूर कर । पिछले 
पदसे सिरपर हाथ फेरनेकी प्राथना की थी, वह न कर सके तो 
अपनी परम विशाल पृ छही मेरी बॉहपर दूरसे फिरा दीजये। 
पूर्व पद्‌ २१ ओर २६ में बता आये है कि बालक बिलोकि बलि 
बारे ते आपनो कियो? तथा बाल ज्यों कृपाल नतपाल पाल 
पोसो है”, यहाँ (बालक शब्द देकर जनाया कि में वही वालक हैँ 
जो इस समय पीड़ासे विहल हूँ ।--[ लॉबी ? का भाव कि 
लंबो पूछ देखकर दुःख भी लंबा हो जायगा अथात्‌ भाग 
जायगा | ( ह० ) ] 

३४--घधनाक्षरी 
घेरि लियो रोगनि कुल्लोगनि  कछुजोगनि ज्यों, . 
बासर सजलर घन घटा धुकि धाई है । 


4 कुजोगनि कुल्ो गनि-च० | 





है] 
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ब्रषपत बारि पीर जारिये जवासे ज्यों३, ; 
सरोष विल्ु दोष धरम मूल मलिनाई है ॥ 
करुनानिधान हनुमान महावलबान, ऊ, 
हेरि हँसि हाँकि फू कि फोजे ते? उड़ाई है। 
खाये* हुते तुलप्ती कुरोग राडर३ राकम्नि, 
लिप [का हक च हा री 
केसरी-किसोर राखे बीर बरियाह है ॥३५ 
शब्दाथ--कुजोगनि> प्रहदशा ( भ्रहोंकी स्थितिसे प्राप्त 
होनेवाली बुरी अवस्था, अभाग्य या दुदंशा ) के कुत्खित संयो- 
गोंने | कुलोगनि८ नीच कुत्सित लोगोंने। सजल  जलसे पूण । 
घन घटा 5 उसड़े हुये सेघोंका घना समूह । घुक्कि घाना ८ तेजी- 
से दौड़ना; दूर पड़ना; कपटना । चपततासे दोड़कर घेर लेना । 
( 6० )। जारिये > जत्ञा रहा है । | यवासा एक कटीला छोटी 
डालियोंबाला पीधा। इसकी पत्तियाँ वर्षामें फुलसकर गिर जाती 
है। धूम - धु आँ। मूत् 5 आदि कारण; उत्पत्तिका हेतु । धूम 
सूल-घुआँ जो भेघोकी उत्पत्तिका आदि कारण है। यथा 
घूम कुसंगति कारिख होई ।'*सोइ जल अनज अनिल संघाता । 
दोइ जलद जग जीवनदाता । १७१२ सलिनाई - मलिनता; 
पाप; दोष | हाँकि- ललकारकर । फूँकि- फूँककर ( अर्थात्‌ 
| करूपी वायु द्वारा )। ( ह० ) ५ फौजें ते - डन कलर 2 कज तक चर वनचटाओ, 


रे सजल--ह०, ज0, पं०, श०, सु० । जलदु--छ०, च०, व० | 
३ ज्यों सरोष-ह०, ज०, 7०, सु० । जस रोष--छ०, च०, व० । 
2 ग तै हे च 
हे ह०, ज० । सै -पं० | तत-डु०, च०, व०, श०। ७ खाये 
हु हक ज0, पं०, श०। खायो हुतो-3छ०, च० | खाये 
हंतौ--च ७ बन ध् हे ं 
ड | ६ राड है०,ज०,श० | राइ--छु०,च० च० | राहु--पं0 | 
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मेघोंके दलोंको | राड--नीच, निक्रम्सा, कायर | राकसनि८: 
राक्षसोंने । राखे -+> रक्षा को । वरिआई >बलात; जोरावरीसे; 
बलपूबक । 

पद्याथ--रोगों, नीच कुत्सित लोगों ओर प्रहदशाओंके 
कुत्सित संयोगोंने मुझे वैसेही घेर लिया था, जैसे दिनमें उमड़े 
हुये सजल मेघोंका घना समूह चपलतासे दौडुऋर एकद्स आकर 
घेर लेता है। वे पीडाझरूपी जल बरसाते और बिना अपराधके 
क्रोधपूवक मुझे यवासेकी भाँति जज्ञा रहे थे। (रोग आदि 
रूपी घनधघटाओंका ) मूल कारण ( मेरे ) पापरूपी धूम हैं । 


# उपयु क्त भ्रर्थ श्रीहरिहरप्रसादन्नीके मतानुसार है। वीरकविने-- 
'भ्रमिकी तरह कुलूसकर मूर्च्छित कर दिया है |! यह श्रर्थ किया | 
अर्थात्‌ घूममूल - अमि | श्नलिनाई है > मूछिंत कर दिया। इनका 
पाठ है जिवासे जस! » यशरूपी यवासे को | 

मेरी समझें सीधा श्रर्थ यह है---यह घूम-मूल-मलिनाई है।” 
अर्थात्‌ धूमका बादल पदवी पानेपर अपने मूल कारण अप्निक्री बुकाना 
डसकी नीचता [ मलिन स्वभाव ] ही है। [ सुशुण्डीज्ञीने नीचेंके 
उदाहरणंमिं सर्वप्रथम 'धूम' को ही गिनाया है; यथा 'जेह ते नाच 
बड़ाई पावा | सो प्रथद्िं हृति ताहि नसखावा ॥ धूम श्रनल्ल सभव सुनु 
भाई | तेहि बुझाव घन पद॒वी पाई | ७।१०६,४-१० ! ] | वेसेही 
मेंने इनका अपराध नही किया तो भी ये अपने नीच स्वभावके कारण 
मुंझे जला रहे हैं | दूसरे शब्दोंमें इसको इस प्रकार कह सकते है--- 
शयवासेको मेघ विना अपराध जला डालते हैं? यह क्यों? उसका उत्तर 
“धूम मूल मलिनाई है? यह देते हैं। अतिम चरणमें रोगनि 
श्रादिको 'राक्रस! कहा भी है ओर राक्सोंका नीच स्वभाव होता ही है | 
श्रीपरमेश्वरीदयालजी किखते हैं-“अ्र्थात्‌ जैसे बादल अपने कारणस्वरूप 
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करुणानिधान महावलवान्‌ भीहनुमानजीने ( मेरी ओर ) देख- 
कर हँसकर उन ( रोग आदि घनघटाके ) द्लोंको लल॒कारकर 
फ्करर जड़ा दिया | कुरोगरूपी नीच राक्षसोंने तुलसीको खा 
हो लिया था, परन्तु वीर केसरीकिशोरने वलपृवक मेरी रक्षा 
की । ३५) 
टिप्पणी--१ 'घेरि लियो रोगनि'? इति। [क] यहाँ 
वर्षाऋतुके घनवोर बादल्ोंके रूपकद्वारा बण्न उठाया है। 
[ख] यहाँ 'रोगनि कुलो गनि कुजोगनि! इतना मात्र कहा, आगे 
इनकी व्याख्या की है| पद शे८ के पाँयपीर, पेटपं।र, बॉहपीर, 
मुखपीर' ये रोग हैं, जिनसे शरीर जजर होगया है। देव, भूत, 
पितर खत्न! यहाँके 'कुल्ोग” हैं। और 'करम, काल, भ्रह?--थे 
'कुजोग” है। इन सबोका एक-साथ एक-दम 'घिर लेना? वहाँका 
'दुवरि दसानक-सी दई है? है। इसीकी उपसा यहाँ देते हैं । 
जेसे ज़ोरसे उनड़े हुए जलसे भरे भेघोंका समूह ज़रा-सी देरमें 
दौड़ता हुआ टूट पड़ता है, वेसेही रोग आदि एकसाथ मुकपर 
टूट पड़े हैं। बपोका जल यवासेको जलाता है बाहुपीड़ाने मेरे 
शरीरको जजेर कर दिया है। यवासाने भेघोंका कोई अपराध 
नहीं किया, वह ( सेघ ) सब्‌ बृक्षोंको तो हरा-भरा करता है 
किंतु यवासेको पत्रहोन कर देता है। 'सरोप विन दोष” अ्थोत्‌ 
सैने किसीका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी ये मुझपर क्रोध 
करके कष्ट दे रहे हैं-पूत भी यह शिकायत कर आये हैं,- 
'सोऊ अपराध बिनु बीर बॉधघि सारियेः--पद २२ तथा ढारो 
बिगारो सें काको कहा! १६ (१) देखिये। (ख)--घूम सूल 
सलिनाई है” अथौत्‌ सेरे पाप ही 'रोगति कुलोगर्ति कुज्षोगनिः 
- मी ापलक दा डालते है, उलो प्रकार मे बरीरको कक, 
» पने आधारस्वरूप मेरे को ही जला रही है |! 
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के कारण हैं । विशेष पद्माथकरी पादु-टिप्पणी देखिये | 
२ करुतानिधान ? इति । करुसानिधान! से सूचित 
क्रिया कि वाज़्ककोी विकज्ष देखकर करुणा आगई। करुणा 
आतेही उन्होंने रोगनिः आदिको सहज ही फू कमात्रसे उड़ा 
दिया, जैसे लोग मंत्र पढ़कर मु हके फूंकसे व्याधाओंको दूर 
करते हैं। घन घटाओंको छिन्न-भिन्नकर जड़ानेको प्रबल पवन 
ही समर्थ होता है, (यथा 'कबहुँ अ्रवल्ल वह मारुत जहेँ तहँ मेघ 
बिज्ञाहिं। ७ १५।?), अतः यहाँ हुमान! को महाबलवान विपे- 
पणु दिया । इनकी लज्ञखार सहित पूँक ही पबनका मकोरा है। 
खाये हुते! से जनाया कि मुझे सार डालनेमे कुछ उठा नहीं 
रक्‍खा था, यदि श्रीहनुमानजीने करुणा करके वलत्‌ मेरी रक्षा 
न की होती। 
३६--सबेया 
रामगरुलाम तुही हनुमान, 
गुसाई १ सुसाई' सदा अलुकूलो | 
पाल्यो हों * बाल ज्यों आखर दू, 
पिपु मातु ज्यों? मंगल मोद समूलों । 
बाँह की बेदन वॉहपगार, 
पुकारत आरत आनंद भूलों। 
श्रीरघुवीर निवारिये पीर रहों४ दरबार परो लटि लूलों ॥३६ 





4 गुसाई' खुसाई-ह०, ज०, छु०, च०, पं०, मु० । गुसाँइ सुसाँइ-- 
ब० | हॉ--ह०, म०, झु० । हों--औरोंमें । ३ सॉ--व० | ४ रहों- ह०, 
ज०, सु०। रहों--औरंमें | 
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शब्दाथे-गुसाई' -गो ( इन्द्रियोंके ) साई ( स्वासी रे 
(ह० )। धुखाई'-उत्तम वा श्रेष्ठ स्वामी । आखर दू-दोन॑ 
अक्षरों ( रा! 'म! ) ने। समूलो - मूल सहित; जिसमें मूल या 
जड़ हो। [ श० सा० ]|-सु-मूल - सुन्दर सूजन | पगार ८ 
गद; रक्षाके लिए बनी हुईं चहारदीवारी । बाँहपगार - जिनकी 
बाँह ही आश्रितोंकी रक्षाके लिए गद समान है |--भुजाओंका 
आश्रय देनेवाले। लट जाना -दुबलन और अशक्त हो जाना । 
लूला> बे हाथका; लु'जा | बेकाम, असमर्थ । दरबार द्वार । 


पद्याथ-हे श्रीहनुसानजी ! श्रीरामजीके सच्चे सेवक 
एक आपही हैं। गुपताई' सुस्त्रामी श्रीरामजी आपपर सदा 
अनुकूल रहते है$। संगल और सानसी आनन्दके सुन्दर मूल 
( वा, आनन्द्रूपी मूलवाले ) दोनों अक्षरों ( रा, स) ने माता- 
पिताके समान बालक-जेसा मुझे पाला है। हे बॉहपगार ! 
बाँहकी पीड़ासे मैं आनंद भूला हुआ आत्ता होकर पुकार रहा 
हँ। हे भीरघुवीर ! पीड़ाको मिटा दीजिये, ( जिसमें ) मै दु्बेल 
अशक्त लु'जा होकर भी आपके द्वारपर पड़ा रहेूँ ।३६। 





टिप्पणी--१(क) 'रामगुलास तुही” अथोत्‌ सच्चे सेवक 


#यह अर्थ ह० का मत है। अर्थान्तर--[+ ] हे गोस्वामी हमुमानूजी! 
आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्रीरासचन्द्रजी के सेवकोके पक्षमें रहने- 
वाले है। [व०]। (२) श्रीर्मजीके सेवक आपही हैं, आप मेरे सदा 
अनुकूल रहनेवाज्ले, इन्द्रियज्ञिंत और अच्छे स्वामी हैं। ([ श०]। 


[३|-सु० ने 'रामगरुलास ह्वितू हनुमान? पाठ दिया है और इस पदको 
कैंवल श्रीरघुवीरज का विनय साना है। 
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एक आप हो हैं; यथा 'साँची सेवकाई हनुमान की सुन्नानराय 
रिनिया कहाए हो विकाने ताके हाथ जू | क० ७। (६।” श्रीरामजो 
गुसाई' सुसाई' हैं; यथा 'स्त्रामि गोसाँइहि सरिस गोसाई'। 
२।२६८।॥४/ श्रीसीताजीका वरदान है कि 'सानुकूल कोसलपति 
रहहूँ समेत अनंत | ६।१०५|! ।!ख)--राम? नाम तुलसीदासके 
साता-गिता हैं; यथा राम रावरो नामु मेरे मातु पितु है। 
वि? २४७१, मेरे तो माय वाप दोड आखर हों सिसुअरनि 
अरो | वि० २२६ राम नाम मुदमंगलके सूल हैं। यथा 'नाम 
सप्रेत्त जपत अनयासा | भगत होहिं मुद-संगल-बासा | १२७२ 
(ग) 'पाल्यो “सोद समूलो? सें भाव यह है कि आपके स्वासी- 
का नाम मुदसंगंलसू त है; उससे पला हूँ। में भी राभगुलांम हूँ, 
आप रामगुलामशिरोमणि है । अतः इस नाते आपको मेरे 
ऊपर कृपा करनी चाहिये। रामताम मसंगल-सोदका मूल है 


फिर भी मैं कष्ट पा रहा हूँ,मेरी पीड़ा दूर करके नामको कीर्तिकी 
रक्षा कीजिये । 


२ (क)-पुकारत आरत-आनंद भूलो! अथोत्‌ व्याकुल 
होकर-आतंे-पुकार कर रहा हैँ ' भाव यह कि आतंकी पुकार 
सुनकर आप तुरत रक्षा करते हैं, यथा 'तातें हों बार+वार देव 
द्वार परयो पुक्रार करत । आरति नति दीनता कहें सुप्रभु संकट 
हरत । वि० १३४, जेहि कर अस्य किये जन शआरत बारक 
विवम लाम ठेरे | वि० १३८१, चले भागि कपषि सालु भवानी । 
विकल पुकासख्त आर त बानी । “पाहि पाहि प्रनतारति भारी ॥ 
सकरुन वचन सुनत भगवाना | चले सुधारि सरासन बाना | 
६।६६|? अत. मेरी पुकार मी सुनक मेरा भो दुःख दूर कीजिए। 
(ख)-श्रीरघुवीर **--इस चरखमें पंचवीरंतायुक्त वीर राघव- 
से प्रार्थना करते हैं ) इससे सहज ऋृपाल,' कोमल, दीनहित, 
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दिनदानि, प्रोति पहचानकर भक्तपर स्नेह करनेवाले, इत्यादि 
जनाया । हों परो ल्टि लूलो” से बाहुपी इाकी अत्यन्त बिपस- 
ता और असह्यता दिखा रहे है, इतना कष्ट हे क्ति लले होकर 
रहना स्वीकार है पर यह पीड़ा नही स्वीकार है । 
३७--घना क्षरी 
काल को करालता करम कठिनाई क्रियों?, 
ह पापके प्रभाव की सुमाय वाय बाबर | 
वेदन कुभाँति सो सही न जाति राति दिन, 
सोई बाँह गही जो गही समीर-डाचरे॥ 
लायो तरू तुलसी तिहारो सो निहारि बारि 
सींचिये मल्लीन भो तयो है तिहूँ ताबरे । 
भूतन को आपनी पराईर है क्ृपानिधान, 
जानियत सबही की रीति राम राबरे ॥३७ 
शब्द 


राध--कठिनता 5 कठोरता; निर्दयता । किधों-न 
जाने कि; अथवा; या । छुभाय-स्वभाव । वायन-वात | 
बावरे - उन्‍्मत्त; प्रमत्त । कुम्मों ति- बहुत बुरो तरहकी । डावरे 
>पुत्रने। समोर-डावरे-पत्रन ऊुसारने । ल्ायो- ल्ञगाया 
डैआ| सींचना 5 पटाना; पानो देना । मलीन सो बदरुंग हो 
गया; मुझ्ौने लगा; सूखने पर है तयना-तपना; संतप्त होना । 
 +>ताव खागया। ताबरे >तापोंसे | पराई < दूसरेकी या 
शत्रुकों की हुई | जानियत- जानते है । 





४ विश हक बे » सु० । किधों--च 


०,ज०। कीधों--छु० $ प० पं०, श७] 
है ह 
हा पराई दै--ह०,ज०,सु० 


/7० | पराई हे--छु०, च0 | परायेकी--च०। 
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पद्मार्थ--रात-दिनकी बड़ी बुरी तरहकी पोड़ा न जाने 
कालकी करालता है, या कम क्री कठोर ता है, या पापका प्रभाव 
है, या उन्‍्मत्त वातका स्वभाव है | वह सही नहीं जाती | उसने 
उसी बॉहको ग्रसा है जिसे पवन मारने पकड़ा था। तुलसी - 
रूपी इक्त आपका लगाया हुआ है, वह तीनों तापोंसे ताव खा- 
कर मुरमाने लगा है, उसे देखकर  कृपाइट्टिड्पी जलसे 
सींचिये। हे क्रपासिघधु श्रीरामज़ी | पीड़ा भूतोंकृ॒त है. या अपने 
कर्मोकी (भोग) है अथवा और फ्रिसीकी ( करनी ) है 
( आपहो जान सकते हैं ), आप सभीकी रीति जानते हैं ।३७। 

टिप्पश्ली--? कर्म काल पाप, ताप, त्रिदोष तथा पर- 
क्ततकी चचो पद २६ में कर आये हैं ५ पद २७, २५ भी देखिये । 
पद्‌ ३० में बेदन कही न जाति है? कहा था। वहो यहाँ कुर्माँति! 
से जनाया | घुना जाता . है कि तुलसीदासजीकी वाई' भ्लुत्रा 
कुछ दुवली होगई थी, अतः अनुभात है कि इसीमें पीड़ा उत्पन्न 
हुई थो। अपने लगाये हुए वृक्ष को रक्षा की-जातो है. उद्ी भाव- 
से कहते हैं. कि इसे सींचिये | पीड़ाको दूर ऋरना यहाँ सींचना 
- है। सुश्रो होजाना आनन्‍्दका फिरसे होना वृक्षका हरा-भरा 
होना है | 'सचही की जानियत” क्‍योंकि आप स्वतः स्वज्ष हैं। 
अतः बाघक जो भी हो, उससे रक्षा कीजिये। इस पढसे 
निश्चित है कि पीड़ाका कारण गोस्वामीजी नहों जानते । 

श्ट--घनाक्षरी 
पॉँय-पीर पेट-पीर वाहु-पीर झुख?-पीर, 
जरजर सकल सरीर पीरमई है । 


432 2 पल 3 का 23232 नस पास 
१ मुख-ह0, ज०, सु०, श० | झुं ह--छ0, च०, पं०, व०। 


# 
खत 
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देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, 

सोहि पर दवरि दमानक-सी दहई है॥ 
हों? तो बरितु/ मोल ही बिकानों बलि वारे हीरे ते, 

ओट राम नाम की ललाट लिखि लहई है। 


रे ऐछ 


कुमज के किकर बिकल बूड़े गोखुरनि, 
० ७३ ए हे 
हाय रास राय एसाी हाल कहूँ भई हैं ॥शेृ८ 
शब्दार्थ--जजर - जीणु-शीण; बेकास | पीरमसई र पीड़ा- 
मय । ( भय! यहाँ प्राचुय एवं तद्ूप दोनों अर्थोर्में है | शरीर 
पीड़ारूप होगया, अत्यन्त अधिक पीड़ा व्याप्त हो गई है । पितर 
( पिठू ) >प्रतत्वसे छूटे हुए पूवज | एक प्रकारके देवता जो 
सब जीवोंके आदिपूत्रज साने गये हैं । कविपुत्र सोमपा 
ब्राह्मणोंके पितू माने गाये हैं. | दवरि ८ दोडकर; घावा करके; 
वेगपूत्रंक आक्रमण ( चढ़ाई ) कर है । दान # 5 तोयों की बाढ़। 
( श० सा० ) ' कड्डाबीन जिससे वीख-पचीस गोलियाँ एकबार 
ही निकलती हैं। ( 6० )। सी + समान, सहश। बिकानो ८ दास 
हुआ; गुलाम वना | बारे ते-बचपनसे । ओट 5 शरण, रक्षा, 
आड़ | लत्लाट - सस्तक | कुसज > सहर्षि अगस्त्य ऐसे साम- 
थ्यवान्‌ कि जिन्होंने एक चुल्लूसें समुद्रको पीकर सुखा दिया। 
किकर दास । बूड़े - डूबे । गोखुरनि ८ गोपदसे बने हुये गड्ढे- 
के जलसें , हाय-हा |; बड़े शोकडी बात है । हात्न - दशा । 
पद्याथ-चरणों की पीड़।, पेटकी पोड़ा बाहकी पीड़ा,-सारा 
शरीरही पीड़ासय होकर जजेर होगया है। देवता,भूत प्रेत पितर, 
करम,खल,काल और ग्रह सभीने (एकसाथ ही) धावा करके मुर्त- 
मन कमर क अर अर कवर किलर कक ३३८ अकाल का 4 कक 


२-हों-मु०, ह० | हौ-ओरोमे । ३ के--व० | ४--बिन--ह ० । 
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पर तोपोंकी वाढ़-सी लगा दी है। मैं बलिहारी जाता हूँ। में तो 
वालपनसे ही (आपके हाथ ) बिना मोज्का ही बिका हुआ हूँ । 
अपने लत्लाटपर रासनामकी शोट” लिख रक्खी है। श्रीरास- 
चन्द्रजी महाराज ! ( समुद्रको एक चुल्लूमे सुखा देनेवाले 
हर्पि ) अगस्त्यका सेवक, हाय-हाय ), गीपव्जलमसें व्याकुल 
होकर डूब जाय | ( बढ़े आश्वचयकी वात है। ऐसा तो होना न 
चाहिये | )--क्या ऐसी दशा कहां हुई है ! ।३१८। 
श्रीवेजनाथजी--पॉय पीर? बाई, गृद्बसी आदि। पेट 
पोर! उदावते गुल्मादि | मुख-पीर! दाँत मसूढे आदिका शूल् । 
बाहुपीर! अपवाहुक आदि। 'देवः-ग्राम-देव।| भूत” मैरव 
आदि । पितर/ः--पूत्र वंशमें मरे हुए। 'कर्सौ--पूत्र किये हुये 
कुटिल कम | खल काल'-ठुष्ट कलिकाल ।- [ वीरकाविले 
खत! को अहः का विशेषण माना है। श्रीकान्तशरण जीने 
वेजनाथ ओर वीरकवि दोनोंका अनुकरण किया है। श्रीहरिहर- 
प्रसादजीने 'खल” को भी दममानक देनेवालोसे गिना है | स्मरण 
रहे कि कबिने पद १८ में खतल्ोंकी चर्चा की-है,-- बानर बाज 
बढ़े खल खेचर लीजञत क्‍यों न लपेटि लवा से ! और आगे 
पद ४३ के व्याधि भूत ननित उपाधि काहू खलकी' में स्पष्ट ही 
खल' को भी कहा है | कर्म, काल और ग्रह तो जब बुरे होते है 
तभी दुःख देते है, यह तो सभी जानते है। | 


टिप्पणी--2? (क) 'विनु मोल विकानो'--भाव कि मुझे 
पुछनेवाला संसारभरमें कोई नहीं है; इखीसे मे विना मूल्यके 
आपका गुज्ञाम हुआ | यथा--कोजे दाख दास तुलसी अब, 
कृपासिधु विनु मोल विकाड । वि० १४३, जों पे कहूँ कोड 
बूकत बातो, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो १| वि० १७७ 
(ख)--बारे ही ते!--यही आगे पद्‌ ४० में कहा है,-- बालपने 


[ १५६ ] श्रीरासदृत॑ शिरसा नमामि 


अर क वाल आज सह ७ ७ जि उआक्का 
सूधे मन रास सनसुख भयो / गुरु श्रोनरहस्योनन्‍्दजीने इन्हें 
वालपनमें सगवत्‌-सम्मु घ कर दिया था। कंठी, तिलक, माला 
आदि वेष्णव बाना तभोसे धारण करने नाम जपते है | यथा 
--मौंजो गुरु पीठ अपनाइ गहि बाँह बोलि सेवा-सुखद सदा 
हों बिरुद बहतु हों । वि० ७६? (ग) “'ओठट रामनास की ललाट 
लिखि लई हेः--गुरुने संस्कार करके रामनामजपरूपी सेवा 
दी थी,--काम इहै नास हू हो कबहुँ कहतु हों ।!” तवसे राम- 
नासहीका भरोसा विश्वास है, नामही गति और अवलंब है। 
नासकी ओट ली; यथा बड़े कुसमाज राज आजु तो जो पाये 
दिन महाराज केहू भाँति नाम ओट कई ।“सोक्ो गति 
दूसरी न बिधि निरसई | वि० २४१॥ [ ब्रह्माने यही लल्ाटपर 
लिखा है ]) बड़ी ओट रामनासकी | वि०१४९, 'सकल अंग 
पद्‌ बिमुख नाथ मुख नास _की' ओट लई है। बि० १७०१, 
'अपनो भलो रामनामहितें तुलसिहि समुक्ति परो | वि० २२६, 
'रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को?, 'नाम अवलंब अंबु 
दीन सीनराउ सो ।? ( ब्ि> ६८ १८२ ) | इत्यादि ।-- भाव यह 
कि नामक्के नातेसे कृपा कोजिये | यथा 'कीजे कृपा दास तुलसी- 
पर नाथ नामक़रे नाते | बि० १६८, कोजे सेसारि कोसलराय । 
ओर ठौर न और गति अबलंब नाम विहाय । बि० २२०४ 
[ ओर भाव ये हैं--१ 'भात्र कि कर्मरेख नामकी आइडमें पड़ 
जाय! (ह० ) २-तात्पय कि रामनाम से रे भात्के कुअकोको मिटा 
गा थह विश्वासकर उसका आश्रय लिया | अबधा भाव कि 
पजवकपर नास लिखकर रामगुलासीका तमगा लगाया है। 
ई तथा रासनाभराश्रितक्रो उपयु क्त साँसति न होनो चाहिए। 
नामाश्रितको देव-मूतादि द्वारा इस प्रकार कष्ट होना तो ऐसा 


द्दी हे ३ है 3०2 
री है, जैसे समथ कुभजका सेवक गोपदसें इब जाय, कुमज 


श्रीरामदूतं शरणं प्रपचये [ १४५७ | 








प्धं 


से न बचा सके | आपके नामकी सहिसा शंकरजीने तो यह 
टी हे कि दंभह कलि नाम-कुमज सोच-सायर सोसु । मोद 
संगल मूल अति अनुकूल 7 बि० १४६॥ 

'कमज!:-घटसे उत्पन्न होनेके कारण महर्पि अगस्त्यका 
यह नाम भी है। कालकेय नामक राक्ष्खदल रातसें आकर 
मुनियोक्रा नाश करते ओर ससुद्रमें छिप जाते थे | पता चलने- 
पर देवताओंने अगस्त्यजीसे उसे सुखा देनेकी प्राथेना की । 
अगस्त्यजीने श्रीरामनामके बलसे सब जल पी लिया |+- 
'लोख्यो सिंघु घटजहूँ नामवल हारयो हिय खारो भयो भूसुर 
डरनि | नाम सहिसा अपार'"'। वि० २४७१, 'कलसजोनि जिय 
जानेउ नाम प्रताप | कोतुक सागर सोखेड करि जिय जापु । 
वरवे ५५।? 


कर 


३६--घनाक्षरी 

बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच पमिलि, 

मुहपीर करेतुजा छुरोंग जातुधान हैं। 
राम नाम जप-ज्ञाग कियो चाहों! सानुराग, 

काल कैसे दूत भूत कहा मेरेर मान हैं || 
सुमिरे सहाय. राम लपन आखर दोऊ, 

जिन्‍्ह के समूहरे साके जागत जहान है । 
तुलसी सेंभारि ताड़का संवारि भारी भट, 

देधे बरगद से वनाइ बान बान हैं ॥३६ 


जी >लत-3>ससन->+-+>«-। 


4 चहों--ब० ॥ चही श0। २ मेरो-ह०, सु0। ३ साके समूह--छु०, 
च०, पं० | | 


| (श्८ | श्रीरासदूर्त शिरसा नमामि 


मम 
शब्दार्थ--बाहुक 5 बाहुपीड़ा। लीचर 5 अशक्ति, शिथिल- 
ता।(तुः ग्र०, च० ) |दुब॒लापन-( सु? ) । लीचड; जल्दी 
न छोड़नेवाला । ( श० सा० ) । सुबाहु, मारीच--ये दोनों 
ताड़काके पुत्र थे । केतुजा>सुकेतु यक्षकी कन्या जो महपि 
अगस्त्यक्े शापसे राक्षसी हो गई थी। ८ताइका । जाग ८ यज्ञ । 
काल के से दूत > काल ( यम )-दूतके समान । कहा (>क्‍्या ) 
मेरे मान हैं:-सेरे सान ( अख्तियार वा वश) के हैं ! अथात्‌ 
सेरे सामथ्यके बाहर हैं, मेरे हटाये नहीं हट सकते। शाका+- 
यश; कीर्ति, बड़े-बड़े काम ( जो सब लोग न कर सके ) जिनके 
कारण कतोकी कीर्ति हो। समूह >समुदाय ढेर। जागना+-- 
जगमगाना, चमचमाना | सँसारना- बिगड़ी दशामें सहायता 
करना; रक्षाका भार अपने ऊपर लेना । बेधना ८ छेदना; घाव 
करना | बनाइ- बनाकर - भली भाँति; पूर्णरूपसे । 


पद्याथ--बाहुकी दुर्वेज्षता-अश कतारूपी मारीच बाहुपीड़ा- 
रूपी नीच सुबाहुके साथ. सम्मिलित है ( अथात बाहुपीइाके 
साथ-साथ बाहुमें दुबेलत। और अशक्तताका होना ही मारीच- 
का सुबाहुके साथ सिलना है # । ताड़का मुखकी पीड़ा है । 





४8 'मिलि' शब्द्से अर्थमें अड्चन पढ़ू गई । चैजनाथजी, ना० प्र० 
सभा तथा चीरकविने 'लोचर' का श्र्थ देहाशक्ति [ क्षीणता ] करके 
उसे 'मारीच? से रूपित किया है। श्रीहरिहरप्रसादजीने “नीच ली वर 
रोग श्रर्थात्‌ नेश्रपीढ़ा! को सारीच साना है। इन्होंने दूसरा अर्थ--- 
वा, बाहुपीड़ा नीच सुबाहु और नीच मारीच दोनों मिल [ मिलते ] 
है?--यह किया है। वेज नाथजीने-..'देहकी जर्जरतारूपी. मारीच 


सद्दित नीच सुबाहु सिलफर सबल हैं।? और चीरकविने 'मिले हुये 
ई"--अ्रथे किया है। 


श्रीरामदूत॑ शरण प्रपय [ १४६ ] 





( अन्य सव ) कुरतंग ( उनकी सेनाक्े ) राक्षस हैं | में अनुराग- 
पूबेक रामनासजपरूप यज्ञ करना चाहता हूँ । ( परन्तु ) काल- 
दूत सरीखे ये भूत क्‍या मेरे मानके हैं! जिनके यशसमूह 
संसारमें जगमगा रहे हैं, उन ( रकार-सकार ) दोनों अक्षरों- 
रूपी श्रीराम-लक्ष्रणका स्मरण करनेसे वे सहायक हुये। मुम 
तुलसीदासकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेकर उन्होंने ताड़का- 
का बेघ करके भारी-भारी योद्राओंको वाणु-बाणसे बरगद 
सरीखा भल्नी भाँति बेध डाला ।१६। 

टिप्पणो--१ ््टेन्रश्षि विश्वासिनत्र जब यज्ञ करने 
लगते थे, तव ताड़का, सुबाहु, सारीच और उनकी सेनाके 
राक्षस उसमें बाबा डालते थे। श्रीरामलक्ष्मएणा जीने उनको रक्षा- 
का भार अपने ऊयर लेकर प्रथम ताड़काका वध किया । यथा- 
“पुरुपसिंह दोड वीर दरपि चज्ञे मुनिभय हरन | १(२०८।““'सुनि 
ताड़का क्रोध करि धाई ॥ एकहि वान प्रान हरि लीन्‍्हा |? फिर 
मुनि जब यज्ञ करने लगे तव 'आपु रहे सखकी रखवारी?। 
मारीचको तो थाथे ही वाणले ल्ंकातटपर फेंक दिया। फिर 
सुवाहुकी एक ही वाणसे सार डाला । श्रीलक्ष्मणजीने अपने 
वाणोंसे अन्य राक्ष त्तोंका नाश किया --इसीका रूपक इस 
पदमे है । ॥ 

२ पिछले पदमें 'पैर!, पिट”, बाहु” और 'झुख' को कह- 
कर सारे शरीरका जरजेर और पीड़ासय होना कहा था। प्रस्तुत 
पदमें वाहुकी पीड़ाको सुबाहु और उसके साथकी क्षीणतत 
अथवा देहकी अशक्तिता ( जजर॒पन ) को सारीच कहा गया। 
मुखपीड़ाकी ताड़क और 'पॉयपीर, पेटपोर तथा अन्य अंगोंकी 
पीड़ाः--इन बहुतसे कल्पित रागोंकों सेनासे रूपित किया है | 

३ रास नास जप जाग”'?--जप' भी यज्ञ है। जप- 


पा 


[ १६० ] श्रीरामदूर्त शिरसा नमामि 


हज नल तक 6 पल कप लि ले फ बकल 
यज्ञ भगवानका स्वरूप है, यथा 'यज्ञानांजपय्ज्नोडस्मि! [गीता 

१०२५ ]। सारीच आदि विश्वामित्रजीके यज्ञमें आकर उपद्रव 
करते, मुनिको सताते थे | मुनि उनसे भयभीत थे; यथा अति 
मारीच सुवाहुदि डरहीं | १२०६३) मुनि यज्ञका अनुष्ठान कर 
चुके थे, किन्तु मारीच आदिके कारण उसे कर न सकते थे। 
वे चिन्तित थे । भगवानके बिना कोई राक्षसोंको मार न 
सकता था ।-- हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी। १२०१५ 
यहाँ बाहुपीर, सुखपीर और देहकी जजेरता आदि मेरे राम- 
नामजपमें बाधक हैं । ये कालदृतके समान हैं, [ कालके दूत 
प्राणीके शरीरसे जीवको निकालते हैं, जिससे उसे महान्‌ कष्ट 
होता है और वह मर जाता है], मुझे ये मारही डालेगे। अतः मैं 
बहुत भयभीत हूँ | मारीच आदि विश्वामित्रके सानक्रे न थे, 
वेसेही ये रोग सेरे सानके नहीं। विश्वामित्रने यज्ञरक्षा 
तथा राक्षसोंके नाशके लिए श्रीरामलक्ष्मणको वरण किया । 
सैने रकार-सकार, रामनासके दोनों वर्णोको सहायकरूपमें 
वरण किया। रामनासके वर्शोका भूरि-भूरि यश जगतूमें 
विख्यात है कि इन अक्षरोंको उलठटे, सीधे कैसेह जपनेसे ये 
कल्याण करते हैं ओर कौन कहे, मरते समय मुखसे कोई ऐसा 
शब्द सी निकल जाय, जिसके अंतमे रक्कार-मकार हों तो भी ये 
भवसागर पार कर देते है। मानस बालकांड दोहा ?६ से दोहा 


२० तक दोनों बर्णोका माहात्म्य भी देखिये |--बाल्मीकि और 
यवनकी कथा सब जानते हैं। 


४ बेधे वरगदसे बन.इ““?--बहाँ ताड़का, सुबाहु और 
सारोच आदि सबको एकही-एक बाणसे बेधा। स्त्रियाँ बरगद" 
ही असावस्यापर आँटेसे सोयन देकर और गुड़के शर्बतसे 
सानकर उसके गोल-गोल बरगद बनाती हैं और उन्त बरगदोंको 


भीरामदर्त शरण प्रपयये (१६१ ] 





पूरी लंबी-लंबी पीजी सींक्रोंसे बेघ देती हैं | मेरी समभमें बही 
उदाहरण यहाँ दिया गया है। रामनामके अज्ञरोंके समूह यश 
हो समूह वाण है | इनको ' सहिमासे बाहुपीर ' आदिका'नाशु 
हुआ | वहाँ प्रथम ताइकाका वध हुआ, यहाँ प्रथम मुखपोीड़ा 
नष्ट हुई; क्योंकि जप मुखसे होता है | 


[ (१) श्रीवेजनाथजो-- मुखपीर ताटकाको प्रथम नष्ट 
कर फिर सुबाहु आदिको बान बनाय तथा बरगदके बाशोंसे 
चेधे | पक्के शुष्क आमके फलका नास बान है. | यथा पक्का 
आमकल बेधनेमें सुगस तथा वरगदके पक्के फल बेधनेसें सुगम; 
चेसेही बनाय राक््सोंकोी बेधे । बानोंसे बेपे अशथात्‌ रामुनामने 
अपने प्रतापरूपो वानोंसे व्याधिरूपी राक्ष घोंका सहजही में नाश 
किया ।? (२) श्रोहरिहरप्रसादजो-- वरगदका पेड़ जेसे-बरोहों 
से वेधा रहता है, बेसे ही अनेक बाणोंसे वेव डाल़ा”:॥ (३) 
श्री श्रीकान्तशरणज़ी--काली घटाकी भाँति राक्षसी सेना 

आकाशमागंसे आई। श्रीरामलक्ष्मण जी ने नीचेसे ही,>असंख्य बाणों 
से उन्हें बेधा, जंसे बरगद अपने लटकते हुए स्रोरों-( बरोहों ) 
से शोभा पाते हैं। बैसे वे सत्र बोर वाणसि, बेथे जानेपर 
दिखाई पढ़े | काले राज्षघोंकी सेना सघन पल्लववाले - बरगद 
वृक्षके समान हुई | बाण उनमें बरोहोंके समान देख पड़ते थे | 


४ - 


४०--घध नाक्षरी 


घालपने सधे मन राम सनमुखः भयों, ८ 

राम नाम लेत माँगि खाते टूक-टाक हों'। 
परथो लोक रीति में पुनीत श्रीति रामराय, 

मोह बस बेठों वोरि तरक्ि तराक हों || 


[ १६२ ] श्रोरासदूत॑ शिरसा नमासि 


खोटे-खोटे आचरन आचरत अपनायो, 

अंजनीकुमार सोध्यो राम-पानि-पाक हों। 
तुलसी गोसाँइ'१ भयो भोंडे दिन मूल गयो, 

ताकी फल पावत निदान परिपाक हों।७४ ०।# 


शब्दाथे--सूधे > प्रपंचरदिित शुद्ध, सरल, निष्कपट | 
सनमुख ( सम्मुख ) शरणागत, शरणमें प्राप्त । दुक-टाक + 
पके अन्नकी भिज्षा, मधुकरी | लोक रीति > सांसारिक व्यवहार। 
( ज० ) | पुनीत पवित्र, निष्झुव । तरक्तितको करके | ८ 
ऊहापोह उधेड़बुनमें पड़कर | ( श० सा )। तराक ( तड़ाक ) 
>चठपट; तुरंत | खोटे >बुरे। आचरण - चालच लन; बर्ताव। 
आचरना > व्यवहार करना | पानि (पाणि) 5 हाथ | सोध्यो -- 
शुद्ध किया गया | पाक-पवित्र | भोंडे ८ निकम्मे, खोटे, बुरे । 
निदान- अंतमें, आखिर ।यर्था जहाँ कुमति तह बिपति 
निदाना ? हद दर्जका, निकृष्ट । परिपाक्त -- परिणाम; पूर्ण; 
नतीजा; खूब पका हुआ । 

पद्मार्थ--बालपनमें ही स्वाभाविक शुद्ध मचसे मैं श्री- 


रामजीके शरणागत हुआ, 'राम' नाम लेता और सघुकरी साँग- 
कर खाता था। ( फिर ) लोकरीतिमे पड़कर मोहवश तकेणा 
कर-करके मै श्रारामचन्द्रजो महाराजकी पवित्र प्रीतिको तड़ाक- 
से तोड़ बैठा । खोटे-खोदे आचरण करते हुए (भा) श्रीअंजनी- 
कुमारतने मुझे अपनाया और श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र हाथोंसे 
में शुद्ध किया गया। तुलसी गोसाई” हुआ € अंथात्‌ मुझे सब 


गोस्वासी या गोसाई' तुलसीदास कहने ल्गे। यह प्रतिष्ठा -- ३ तुलसीदास कहने लगे। यह प्रतिष्ठा मिली। 


३ गोसाई--ह० । गोसाईं--छ०, ज०, ज०, १०, सु०श० | गोसाई-- 
च० | » हि जा की पुस्तकमे यह ऋतित नहीं है| 
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प्रतिष्ठा पाकर ) पिछले खोटे दिन भूल गया। आखिर उसका 
निकृष्ट परिपक्त फल्न पा रहा हूँ।४०। 


टिप्पणी--१ बालपने सूधे सन''?-वालपनमें मन 
छल्ल, संसारी प्रपंच तथा कामादि विकारोंसे रहित शुद्ध और 
सरल होता है; उस समय उसप्तमें जो वीज बो दिया जाता है 
वही आगे संस्कार बनता है। श्रीनामरेवजी, श्रीधना जी, श्री 
मीराबाई, सिलपिल्लेभक्ता बाइयों आदिकी कथायें प्रसिद्ध हैं । 
शुद्ध मन होनेसे श्रद्धा, विश्वास भी उस समय जड़ पकड़ लेते 
हैं । उस वाल्यावस्थामें हो श्रीनरहयोनन्द्जीने इनको भगव्रत्‌- 
सम्मुख किया और रामनाम जपनेकी आज्ञा दी। बड़ी श्रद्धासे 
ये चनाम-जपने लग गये ।--उसीकी ओर यहाँसंकेत है |--'मांगि 
'मधुकरी खात ते खोबत गोड़ पसारि । दो० ४६४ 
२--परयो लोकरीतिमें"*“?--भक्तिरसबोधिनी टीका 
भक्तमाल तथा प्राचीन महात्माओंने जा जीवनियाँ लिखी हैं 
उनके सतानुसार श्रीतुलसीदासजीका विवाह हुआ था, यहो 
लोकरीतिमें पड़ना? है । स्त्रीके वचनसे फिर वेराग्य हुआ ओर 
ये काशीजों आये । यहाँ श्रीहनुमानजीने दशंन देकर इनको 
चित्रकूट जानिको क॒द्दा, फिर चित्रकृठमें श्रीरामजीके दुशव हुए। 
““ चित्रकूटके घाट पर भ३' संतनकी भोर | तुलसीदास चंदन 
विसत तिलक देत रघुबीर ।-यह दोहा प्रसिद्ध है | इश्टदेवको 
चानकर ये उनके चंरंणोपर गिरे । भगवान्‌ श्रीरासने इनके 
सिरपर हाथ रकखा ।--यह श्रीयामजीके पविन्न कर-ऋमलोंसे 
शुद्ध किया जाना है । वि० २६४ के तुलसी तोकों कृपाल जो 
कियो कोसलपाल | बित्रकूटको चरित चेति चित करि सो / में 
इसीका संकेत है । अथवा, नाम रटनेसे प्रतिष्ठा बढ़ी, बहुत 
लोग आने लगे, लोकव्यवहार बढ़ा, पुजानेपर प्रीति हुईं, भजन 
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डक 2 न न कप 
में कमी होगई । अथवा, प्रतिष्ठा पानेपर सद होजाना लोकराति 
है, (यथा 'नहि कोड अस जन मा जग माहां। पझुता पाइ जाहि 
मद नाहीं। १६ ०८॥) उसी रोतिमें पड़ गया अथात्‌ सदृद्ोगया । 
३--'मोह बस बैठो तोरि तरकि तराक हो'--तकशणाका 
कारण मोह है। श्रोगरड़जी एवं ओऔपावंतीजीको सगुण तश्न 
श्रीरामके चरितमें मोहवश संदेह हुआ और उघसे उनके मनमें 
तकणाये हुई! | यथा खिद खिन्न सन तक बढ़ाई | भयड सोह 
बस तुम्हरिहिं नाई' | »७५६।२। ( यह शिवजीने गरुड़के संचध- 
में कहा है । इसमें दोनोंका मोहवबश तक करना आगया )। 
सजनानंदीकों तकसे दूर रहना चाहिये; यथा “अस विचारि 
जे तग्य बिरागी। रामहि भजहि_ तक सब त्वागी। ६।७श२॥ 
सतमें तक उत्पन्न होनेसे वह श्रद्धा न रह गई ओर श्रद्धा न 
रहनेपे पुनीत! प्रीति भो जाती रही, केवल दिखाऊ प्रीति रह 
गई ।-- नाना वेष बताइ दिवस निसि पर वित जेहि तेहि 
८ _ हूँ रा श्प 
जुगति हरो। एको पल न कबहँ अलोल चित हितदें पद सरोज 
सुमिरों'! वि० १७१, 'उदर भरों किकर कहाइ बेंच्यों विषयन्हि 
हाथ हियो है। वि०७१)। (बि० १४१-१४३ तथा २०८में कहे हुये 
आचरण खोदे आचरण हैं )। सिलान कीजिये--ऋरत जतन 
जासों जोरिबेको जोगीजन, तासों क्‍यों हूँ जुरी सो अभागो बेठो 
तोरि हों। बि० रश्णा 
४ 'तुलसी गोसाँइ भयो *”?--ल्ञोग 'गोसाई” विशेषण 
देकर की लगे यह प्रतिष्ठा मिलनेसे ग७ होगया, भूल 
गये कि पूव ठुकड़े साँगकर खाता था, मैं बहो हैँ ।--'पाप 
200 कक बढ़ि परो, ताते वाढ़ी रारि। दो० ४६४ भगवानको 
गे नहीं भाता | भकतें गब उत्पन्न होतेहों वे उसे उल्याइनेका 
उपीत्न करते हैं। नारदको गजे होने पर 'डर्‌ अंकुरेड गर्ब-तरु- 
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८ ने ८ च् «८ 
भारी | वेनि सो में डारिहों उबारी।--यह प्रभुने कहा है। अतः 
विचारते हैं कि यह वाहुपीड़ा उसी का परिणाम है। 


४१--घनाक्षरी 
असन--चसन--हीन विषम--विपाद--लीन, 
देखि दीन दूबरों करेंन हाय-हाय को ! 
तुलमी अनाथ सनाथ सो रघुनाथ कियो, 


दियो फल सीलसिधु आपने सुभाय को ॥ 
नीच यहि बीच पति पाई भरुहाइगों, 


विहाय पग्रश्ु भजन बचन मन काय को 
ताते तन पेखियत घोर वरतोर मिस, 


फूटि-फूटि निकसत (है)? लोन राम राय को ४१ 
शब्दाथ--अशन-बसन 5 भोजन-वसत्र । हीन 5 रहित । 
विषस -- कठिन, भयंकर । विषाद८ दुःख | लीन 5 डूबा हुआ, 
निमझ | हाय हाय करना > शोक प्रकट करना, तरस खाना । 
दूबरो > दुवेल, पुरुपाथहीन | पति > प्रति्ठा । मरुहाइगो * फूल 
डठा, अपनेको बड़ा समकने लगा । काय८> शरीर; तन; कस । 
पेखियत - दिखाई दे रहा है, देख पड़ता है। बरतोर बाल 
डखड़नेसे जो फोड़ा उत्पन्न हो; वलतोड़ । फूटि-फूटि ८ फोड़-फो ड़ 
कर | लोन ( लव॒स )> नमक । लोन निकल्लनना > नसमकहरासी 
( कृतन्नता ) का फल पाना । 
पद्मयार्थ--जिस तुलसीकी भोजन-बस्त्ररहित, कठिन दुःख 
मे डूबा हुआ, दीन और दुबला[ देखकर कौन ( ऐसा था जो ) 





.. ३ भरुआइगो-छु०, च० । २ है-ह० । औरोंमें नहीं है । 
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हाय ! हाय !! नहीं करता था [ अथोत्‌ सभी तरस खाते थे |, 
उसी अनाथ [ तुलसी | को श्रीरचुनाथजीने सनाथ जिया ।-- 
शीलसिंधुने उसे अपने शोलस्वभावका | यह ] फल दिया । 
इसी बीचमें यह नीच प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, प्रभुका मन-कर्म- 
वचनका भजन [ जो करता था, उसे ] छोड़ दिया। इसीसे 
शरीरमें भयंकर बलतोड़के बहाने सहाराज रामचन्द्रजीका 
नमक फूट-फूटकर निकलता दिखाई दे रहा है ।४१ 

टिप्पणी--१ वस्थ-भोजनरहित, 'दृकनि को घर-घर 
डोलत कंगाल! [ पद २६ ], इत्यादि दशा भी विषम विषादका 
कारण है. क्‍योंकि 'नहि दरिद्र सम दुख जग माही। ७१०१ 
१३? अनाथ सो सनाथ कियो? अर्थात्‌ मुझे विषम-विषादग्रस्त 
दीन दुबल देख मेरे दुःख-दीनताको दूर कर दिया, मुझे अपना 
लिया, जिससे फिर दूसरा द्वारन देखना पड़ा। यथा 
'बॉध्यो हों करम जड़ गरभ यूढ़ निगड़, सुनत हेंसह हु तो सासति 
सहतु हों। आरत-अनाथ नाथ कोसलपाल कृपात्र लीन्हों छीनि 
दीलु देखो दुरित दहतु हों । वि० ७६ 


.. ३ 'दियो फल सीलसिंधु” '--किसीके 
किसीपर रुष्ट न होना सबपर दया करना, दीन-हीन-सलीन कैसा 
भी कोई हो उसका सम्मान करना, भक्तके अपराधको अपना 
अपराध मान लेना, दीन-सलिनको भी शर -पॉन सलिनको भी शरणमें आने- 
पर अपना लेना, ( यथ। 'कपि केबट कीन्हे सखा जेहि सीत्त 
सरल चित तेहि सुभाय अनुसरिये । वि०२७१। *, आरत अनाथ 
दीन सलिन सरन आये राखे अपनाइ, सो सभाद महाराज 
को | क० ७॥१३/ ), अपराधीपर भी क्रोध नहीं करना, इत्यादि 


सब शी” है। इसी स्वाभावसे अपना लिया, नहीं 
हद > बज तो 
करनी ऐसी कहाँ थी कि मुझे अपनाते। कक 


दोषकी न देखना, 


ट् 
हर है 
१५ 

डर 
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३-- नीच पति पाइ “?--प्रतिष्ठा पानेपर गबे होजाना 
नीचतो है। मगवानने न अपनाने योग्य (मुझ ) को अपने 
शील स्वभावसे अपनाया, भेरों दीनता दूर कर दी । मेरी 
याचकता जाती रही । अब मुझे सन-करम-वचनसे उनका भजन 
ही करना डचित था । भजन छोड़ देना प्रभुके उपकारकी भुल। 
देना है, कृतध्नता है। उसीका फल यह कष्ट है। यथा 'सीता- 
पति सारिखो सुसाहिव सीलनिधानु कैसें कल परे सठ बैठो सो 
विसरि सों । वि० २६४ नहीं तो प्रभही जिसके एकमात्र गति हैं 
उसपर विरपत्ति कहाँ ? यथा--'बचन काय सन मम गति जाही | 
सपनेह वमिय विपति कि ताही ॥ ५३२।२?--पद्‌ ४० ( २ 
३, ४ ) के सब भाव यहाँ भी है | 

४२--घना क्षरी 

जीवों! जग जानकीजीवन को कहाइ जन 

मरिवे को बारानसी बारि सुरसरि को । 
तुलसी के हुहँ हाथ मोदक हैं एसे* ठाँयरे 

जाके जिये मुये सोच करिहें न लरिको ॥ 
मोकों कूठो साँचो लोग राम का कहत सब, 

मेरे मन मान हैन हर कोन हरि को | 
भारी पीर दुसद सरीर ते विहाल होत, 


, सोऊ रघुबीर बिलु सके दूरि करि कों ॥४२ 
$ जीवो--ह०, सु० | जीवों--ज० | जीवॉं-छु०, च0, पं०, श० | 


जिश्वो--च> | २ ऐसो--ह० सु०। दे ठॉय--ह ० , ज०, मु. । ठाउँ-- 
छु०, च०, दि०, श० [ इनने शब्दुर्थमें 'डाँय!ः दिया है ]। 
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.____ ३ _[ै-ऑ ्ौऔैवक्ोको---++++5+++5+ 


शब्दार्थ - जीवो जी रहा हूँ; जोबन बिता रहा हूँ। 
वाराणसी > काशी । वारि सुरसरि को ल्‍ गंगाजल (की प्राप्ति) 
अथ्थात्‌ गंगाजल पीनेको मिल रहा है, अंतमे मिलेगा, अस्थि 
गगाजलमें पड़ेंगी, गंगावटपर निवास है, अतः तटपर ही शरीर 
छूटेगा | गंगाचटपर मरण होना बड़े सौभाग्यक्ो बात है ।-- 
समर मरन पुनि गंगातोरा । २१६०३ हाथसे सोदक> उत्तम 
लाभकी प्राप्ति। दोनों हाथोंमे लडडू होना!-यहों संसारस 
रामगुलास कहलाता हूँ, उनका होकर जीवन वितानेसे लोकसें 
सुयश लाभ मिला, लोक बना,-यह एक ह्वाथका लड॒डू है। 
ओर, काशीमें मरनेसे मुक्ति, वह भी गंगातटपर यह सोनेसे 
सुहागा?-के समान है,--यह परम उत्तस परलोक वना ।--यह 
दूसरे हाथका लड़डू है। 'जातेसे भो वाह-बाह ओर मरनेपर 
भो वाह-वाह”--( ह०) | ठाँय स्थान, स्थल । जिये ८ जीवित 
रहनेकी अवस्थामें | मुये - मरनेपर । लरिको ८ लड़के भी । ८ 
अबोध भी ।--गोस्वासीजीके कोई पुत्र न था, अतः यहाँ यह 
अर्थ होगा । अथोत्‌ “सयानेकी तो बात ही क्या अबोध बच्चा 


भी!। अथवा 'समेरे लड़का सी नहीं है जो.सोच करेगा ।-- 
( ह० ) | सान> अभिसान, गवे । 


पद्मयाथें--संसारमें श्रीजानकीजीवनका जन कहलाकर 
जीवनके दिन बिता रहा हूँ, सरनेके लिए काशो और गंगाजी- 
का जल है (अर्थात्‌ काशीमें गंगातटपर निवास्र है) ऐसे स्थान 
( सुयोग ) मे जिसके जीवित रहनेकी अवस्थासें एवं मर जाने- 
पर ( सयाने लोगोंको तो बात ही क्‍या, अबोघ ) बच्चे भी 
सोच न करेंगे, ( उस ) तुलसीके दोनो हाथोंमें लडडू है। झुठा 
हूँ अथवा सच्चा, सब लोग मुझे 'रास का! अथोत्‌ (रामभक्त) 
कहते हैं और मेरे सनमें ( भो ) गये है कि मैं ( 'रासका? हूँ ) 
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न शिवका हूँ न विष्युका । में शरीरकी ( जिस ) भारी असह्य 
पीड़ासे ब्याकुल हो रहा हूँ, उसे भी श्रीरघुवीरके सिवा और 
कोन दूर कर सकता है ? ।४२। 
टिश्पणी--* जीवों *“लरिको'के भाव शब्दाथ में आगये 
हैं। 'फूठो साँचो लोग रामको“'? में 'जग कहे रामको प्तीति 
प्रोति तुलसीहूँ झूठे साँचे आश्रय. साहिब रघुराड में ।!, भलतो 
पोच रासको कहें सब नर नारी |”, साँच केघों कूठ सोको कहत 
कोउ-कोड रास रावरो“*? (बि० २६१, १५०, २०८) के भाव 
हैं। सब आपका कहते हैं; अतः 'विरुदकी ल्ाज” रकक्‍्खेंगे। 
( बि० २०८)। 
२ नहर को न हरि कोः--बि० २४० में कहा है कि 
'सेए न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गौरी हितु के न माने हरिड 
न हरु ” अथात्‌ अपने कल्याणके लिये कभी उनकी उपासना 
नही को, मैं अनन्य रामनिष्ठ हूँ। अतः उनसे दुःख दूर करनेकी 
प्राथना ही क्‍यों करूँगा और करू' सी तो वे क्‍यों सुनने,लगे ? 
क० ७।७८,७७ सें भी इस स्वभावका दर्शन करिये,--इईस न 
गनेस न दिनेस न धनेस न सुरेस सुर गौरि गिरापति नहिं जपने | 
तुम्हरेइ नामको भरोसो भव तरिबे को, बैठें-उठें जागत-बागत 
सोये सपने | तुलसी है बावरो सो रावरोई रावरी सं रावरेऊ 
जानि जिय॑ँ कीजिये जु अपने । जानकोरमन मेरे ! रावरे बदन 
फर ठाउ न समाउ कहाँ सकत निरफपने ॥।! 


३ “सके दूरि करि को! में 'नामकी ओट पेट भरत हों पै 
कहावत चेरो | जगत बिद्ति वात हो परी समुमिये थों अपनपै 
लोक कि वेद बड़ेरो ॥ होहै जब तब तुम्ह॒दि तें तुलसी को मलेरो। 
वि० २७२/ का भाव है। 


[ ९७० ] श्रीरामदूर्त शिरसा नमामि 


४३--घनाक्षरी 

सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, . 

हित उपदेस को महेत्त मानो गुरु के | 
मानस बचन काय सरन तिहारे पाय(, हु 

तुम्हरे भरोसे सुर में न जाने सुर के ॥ 
ब्याधि भूत-जनित उपाधि काहू खल की, 

[का ( के ला 3 

समाधि कीजे तुलसी का जानि जन पुर के। 
कपिनाथ रघुनाथ भोरानार्था भूतनाथ, 

रोग-सिधु क्‍यों न डारियत गाय खुर के ॥४३ 

शब्दाथ--सहाय 5 सहायता करनेवाले; आश्रय | नित्त 
“८ नित्य, सदा । उपदेश > शिक्षा । हित उपदेश > हितकी बातकी 
शिक्षा देना | कै करके । सुर > देवता; पूज्य व्यक्ति। मानो 
साना; स्वीकार किया; आदर किया | सानस सन्त । पाय ८ 
पाकर | “पाँच, चरण । व्याधि-रोग । उपाधि >उपद्रव, 
उत्पात | समाधि > सस्राधान; सनका संदेह दूर करनेवाली 
बात; शास्त। फुर - सच्चा | डारियत-डालते । गाय खुर कै 
डारियत -गोपदके गडढेके समान कर डालते । 
पद्याथ--श्रीसीतापतिको स्वामी, श्रीहनुमानजीको नित्य- 

के सहायक और श्रीमहादेवजीको हितोपदेशके लिये गुरु करके 
( अथोत्‌ गुरुरूप या गुरूससान ) साना है। सन-बचन-तन से 


नम पलक 3 इक 5 2 
३ पाय--ह०, ज0, सु० , श० | पॉँय--व0 । पार्ये- छु०. च०, पं० | 
भोरानाथ--ह०, ज०, सु०, श० | भीलानाथ--छु०, च०, प०, च०| 
वैजनाथजीका पाउ---रघुनाथ कपिनाथ भोल्ानाथ' है। 
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आपके चरणोंकी शरण हुआ ( वा, आपको शरण प्राप्तकर ) 
आपके भरोसे ८ आपके बलपर ) मैंने देवताओंको देवता करके 
नहीं माना | रोग भूत-प्रेतद्वारा उत्पन्न किया हुआ है या किसी 
दुटका किया हुआ उत्पात है ?! अपना सच्चा सेवक जानकर 
तुलसीदासका ससाधान कीजिये | हे कपीश ! हे श्रीरघुनाथजी ! 
हे भोलानाथ एवं भूतनाथ ! रोगरूपी समुद्रकों आप गोपदके 
समान क्यों नहीं कर डालते ? |४३। 

१ (क) सीतापति'का भाव कि जिनके समान सदा एक- 
रस सरल शील स्वभाववालां सहान ऐश्वयवाला नही है,-- 
(हरि हरहि-हर ता जिधिहि बिघिता थियहि शियता जेहि दहे।'** * 
वि० १६४ ., जिसे अपनी रुचिकी अपेक्षा सेवककी रुचि प्रिय 
है, जो शूरबीर, सुजान, सेवकसुखद हैं, जिसे अपनी विरुदा- 
वबलीकी लाज है, इत्यादि | उन्तको मेने स्वामी-रूपमे वरण 
किया है | क्‍योंकि इनके समान दूखरा स्वासी नहीं है। यथा 
सरल सील साहिब सदा सीतापत्ति सरिस न कोइ | वि०१६१॥, 

तुलसी रामहि आपुर्ते, सेवककी रुचि सीठि | दो० ४८(ख)-- 
सहाय हनुमान नित”-बज्र शक्र रवि राहुके भी गबको चूरों कर- 
डालनेवाले होनेसे जिनका नाम हसुमान' हुआ, वे हो मेरे 
सदा सहायक है, इनको मैंने सहायकरूपमें वरण किया है। 
(ग) शिवजी हितोपदेश कग्ते आये, अत. उनको गुरु साना। 
इन्होने रामचरितमानसकी रचनाकी आज्ञा दी थी | 


२-- तुम्हरे भरोसे सुर” ? इति। ऐसे महान्‌ समर्थोने 

अपने शरणमसें लिया, अचएवं छुटभइयो दीमैंने पर्वाह नही की। 
प्र _क पु [4 हक 

यथा कृपा जिनकी कछु काज नहों न अकाजु कछू जिनके 
मुख मोर । करे तिनकी हि ते, जो विन पूँ नह 
दो ९ तिनका परवाह ते, जो विनु पूं छु-विषान फिरें 

दिन दौरें। तुलसी जेहिके रघुनाथ-से नाथ खमथे सुसेवत रीकत 
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कप पक पल कल कटी कक लिन मे डक सब 

थोरें। कहा भवभीर परी तेहि धौं बिचरै घरनी तिनन्‍्ह सं तिन्ु 
तोरों । क० ७४६।' देवताओंको पूज्य नहीं माना, उनकी सदा 
लिदा ही की | यथा--प्रीति न प्रबीन नीतिहीन रीतिके मलीन 
सायाधीन सब किये कालहू करम ।'“'रीमि-रीमि दिये वर 
खोमि-खीमि घाले घर आपने निवाजेकी न काहू के सरम । 
वि० २४६१, और देवन्ह की कहों कहा स्वारथहिं के मीत | 
वि० २१६१, इत्यादि। 


३ 'कपिनाथ'“”?--सहायकरूपमें इन्हींको वरण क्रिया 
है, अतः इन्हींको प्रथम संबोधित किया। श्रीरघुनाथजी स्वामी 
हैं, कपिनाथ उनके सेवक हैं, अतः वे आज्ञा दे दें तो श्रीहनु- 
सानजी तुरन्त रोग-मिंधुके पार कर देंगे। श्रोशंकरजी हितोपदे- 
शक हैं, अतः उनसे प्राथेना है कि आपके किसी भूतद्ारा यह 
उपद्रव आ खड़ा हुआ हो, तो सेरे हितके लिये स्वयँ अथवा 
अपने वानरविग्रहद्धारा इसकी शान्त कर दीजिये। काशीमें 
रहते हुयेभी सैने कभी आपसे निहोरा नहीं किया, परन्तु आपके 
किसी किंकरकी यह हरकत (करनी ) जान पड़ती है, इससे 
आपसे कहता हूँ। यथा--गाँव बसत बामदेव मैं कब॒हूँन 
निहोरे । अधिभोतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। वि०८/, 'अधि 

भूत बेदुन विषम होत भूतनाथ तुलसी बिकल पाहि पचत कुपीर हों' 
क० ७१६६॥, रोग भयो भूत सो कुसूत भयो तुलसीको भूतनाथ 
भाहि पद पंकज गहतु हों। क० १६७।', तुलसी की सुधरे सुधारे 
भूतनाथही के सेरे साथ बाप गुरु संकर भवानिये | क० १६८।? 
एइन उद्धरणोंमें भूतकृतः बाघधाके संबंधसे 'भूतनाथ” संबोधन 


आया है और सुधार ( हित ) करनेके संबंधसे गुरु) शब्दका 
भी प्रयोग हुआ है । 
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४४--घनाक्षरी 
कहों हनुमान सों सुजान राम राय सों, 
कृपानिधान संकर सों सावधान सुनिये 
हरप विपाद राग रोप गरुन दोप मई, 
विरची विरंचि सब देखियत! दुनिये॥ 
माया जीव काल के करम के सुभाय के, 
करेया राम वेद कहें साँची मन शुनिये । 
तुम्ह ते कहा न होइ हा-हा सो बुझेये मोहिं, 
२३१७५, ४३० मो €५ ७ [ (३ 
हाहूँ रहो मौन हो बया सो जानि लूनिये ॥४४ 
शब्दार्थ--सों रू से | सावधान ८ सजग, सचेत वा सतक 
होकर; दच चित्त होकर | मई ( मयी )--वद्धतिका यह प्रत्यय 
'सय! यहाँ विकार” अथसें आया है सनी हुईं; सिश्रित; 
मिली हुई | विरची - निर्मोंश की; बचाई । देखियत > देखा 
जाता है। सब दुनिये+ सारी दुनिया ( संसार ) को ही । 
गुनिये > जँचती है; प्रतीत होती है । हा-हा-यह शब्द खेद- 
सूचक है जो कप्टके समय निकलते हैँ। 'हा-हा खाना? बिनतो 
करनेके अर्थ मे प्रयुक्त होता है। बुकाना>बोध कराना; सम 
माना; संतोप देना । 'बुभेये”! शब्दसे जनाया कि यह बात मुझे 


ली-सी जान पड़ती है, मेरी समभझमें नहीं आती; अतः आप 
सममा दें। होंहूँ- में भो। मौन-चुय | वयो खो>-जो बोया है 


'# तुकान्तमें ये? (ह०, सु० |), ए! [ छु०, च० ], ये! औरोमें | 
$ देखियति-ह० । देखियतु--छु०, च०, पं० । देखियत--ओरंमें | 
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(का. २5 /पनोननए+५>क+9७५/ बने 


। ९ के. की क्र 
वही । लुनना ८ काटना । क्यों सो लुनिये--अधथात जो कम किसे 
हैं, उन्हीका फल भोग रहा हूँ । 


पद्माथूं--श्रीहनुमानजी ! सुजान श्रीरामचन्द्रजी महा- 
राज ! और कृपासिधु श्रीशंकरजी ! मैं आप तोनो) से कहता 
हूँ, आप दत्तचित्त होकर सुनिये | देखा जाता है. कि बिधाताने 
सारे संसारको ही हप-विपाद, राग रोप और गशुण-दोपसय 
निर्माण किया है। वेद्‌ कहते हैं कि साथा, जीव. काल कर्म 
ओर स्वभावक्ते करनेवाले श्रीराम हैँ ।( सेर ) सनमें (यह 
वात ) सच्ची जऊँचती है। ( तव ) हा-हा ! ( बडे खेदकी वात 
है ) आप लोगोंसे कया नहीं होसकता ? में बिनतो करता हैँ । 
यह बात (मेरी समझें नहीं आती) आप मुझे समका दीजिया। 
( तब ) यह जानकर कि जो वोया था वही काट रहा हैँ, में भो 
चुप हो जाऊ।४४। 


टिप्पणी--१ 'कहों हनुमान सो? इति | हलुमान्‌ सं! 
९ ५ यमें 
अथोत्‌ जो अपने कर्मों द्वारा ज्रेल्ोक्यसें “हनुमान! नाससे विख्यात 
हैं। पद्‌ ४ (?), ४३ देखिये । 'सुजान रामराय! अर्थात्‌ जो हृदय 
की रुचि, लालसा आदि, बिना कहे ही भीतरकी एवं बाहर की 
सब कुछ जाननेवाले है; यथा 'रास सुजान जानि जन जी को । 
२।३०४।४, “स्वासि सुजानु जान सबही की। रुचि लालसा 
रहान जन जी की। २३१७३ 'राम राय सो? का भाव कि जो 
त्रह्मादिकके संकोचवश रघुकुलमें अवतीर्ण हो राजा हुए और 
यहाँ रहते हुये जिन्होंने अनेक दीनोंका जा-जाकर जद्धार किया 
तथ। जिनके राज्यमें सत्ययुग चारों चरणसे पूर्ण रहा,-- 
“देहिक देविक भोतिक तापा। रामराज नहिं काहुहि. ब्यापा॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना ।?--उनसे कहता हूँ;:--भाव 
यह कि मेरे राजा आपही हैं, मैं आपके राज्य सें हूँ; ( यथा 
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राजा मेरे राजा राम अवंध सहरू । वि० २४०।? ); तब मुझे 
यह दुःख क्यों व्याप रहा है ? ऐसा तो न होना चाहिये । 'कृपा- 
निधान!का भाव कि आप करुणावरुणालय है; आप बड़े ऋपालु 
हैं, जीवमात्रपर आपकी छृपा है, देवदृन्दको जलनेसे बचाया; 
यथा 'जरत सकल सुरबून्द विषम गरल जेहिं पान किय। 
को कृपाल संकर सरिस । कि0 मं०।? काशीवासी आपको परम 
प्रिय हैं। में काशीनिवासी भी हूँ ओर मुके यह वेदना जलाये 
डालती है, फिर भी आप देख रहे हैँ, कृपा नहीं करते । 


२-- सावधान सुनिये! इति | भाव यह कि बहुत विनय 
कर चुका, आप तीनोंकी विरुदावली भो आपको सुना दी । कुछ 
शुनवाई नहीं हुई । बस वहुत हो चुकी, अब यहीं समाप्त करता 
हूँ, आगे विनती नहीं करूँगरा। अतः में आपको सावधान 
करता हैँ, आप दत्तचित्त होकर सुन लें, पीछे उलहना न दे । 
सरे इसो कथनपेर निबंटारा है।वि० पद २५८ में भी कुछ 
इसी भावके वाक्य है; यथा सुधा सों सलिल सूकरी ज्यों गह- 
डोरिहों । राखिये नीके सुधारि नीचु के डारिये मारि, ढुह्ें ओर 
की बिचारि अब न निहोरिहों ॥?क० ७१६४ में श्रीश॑करजीसे 

भी कुछ ऐसाही कहा है। यथा एतेह पर जो कोऊ राबरो है जोर 
करे ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत हो। पाइ कै डराहनो 
उराहनो न दीजो मोहि कालकला कासीनाथ कहें निबरत हाँ ॥? 

३ हरष बिषाद' ?--सारी सुूष्ट इन्ह्युक्त है, कोई भी 
रचना गुण और दोषसे खाली नहीं है। यथा 'कहहि बेद्‌ इति- 

हास पुराना । विाध-प्रपच-गुन-अवगुन साना | १६।७४१, 'ज्ड 
चेतन गुनदोषसय विश्व कीोन्ह करतार । १६? 


४ साया जीव काल ““--'साथा और जीव आदिके 
करेय? का भाव कि ये सव श्रीरासजीकी आज्ञ।में चलते, उनका 
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अप 
रुख देखते रहते हैं, उन्‍्हींकी प्रेरणाचुसार काये करते हैं, 
आज्ञाके प्रतिकूल कोई नहीं चल सकता | श्रीराम सबके भेरक 
हैं, इनका प्रेरक कोई नहीं | यथा 'विधि हरि हर ससि रवि 
दिसिपाला ॥ साया जीव करस कुलि काला ॥"“'राम रजाइ 
सीस सबही के ।| २२५४, 'काल विल्ञोकत इस रुख''' । दो० 
४०४, 'उर प्रेरक रघुवेसबिभूषन । ७११३।१॥, जेहि जस रघचु- 
पति करहि जब सो तस तेहि छन होइ। ११२४, राम रज़ाइ 
मेट मन माही | देखा सुना कतहूँ कोड नाहीं। २२६८७, 
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। ५।४६।८१, काल करम गुन 
सुभाठउ सबके सीस तपत । रासनास मसहिमाकी चरचौ चलें 
चपत । वि० १३०१, काल करस सुभाउ गुन भ्च्छुक। ७१४ 
८, 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ११३७३ (नारद वाक्य), 
“भाव यह कि जब सब आपके अघीन हैं, आपही सबके 


नियासक एवं प्रवर्तेक हैं ओर मैं आपका सेवक हूँ, आप सब 

एच ण्र्‌ ढ 
कुछ करनेको समथ हैं; तब कया कारण है जो मेरा दुःख नहीं 
मिदाते | आप क्या करनेमें अससथ्थ हैं, यह समभरमें नहीं 


आता, आप समझा दें तो से मौत होकर बैठ जाऊँ कि कर्से- 
भोग है ( आपके वशको बात नहीं है ) । 


श्रीहनुसदपेणसस्तु । श्रीहनुमच्चरणी शरण मस 
श्रीहनुसते नसो नस: ! 





